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स्वतन्त्र भारत के साहित्यिक विकास में भारत की भाषाओं तथा 
डपभाषाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। आज यह अत्यन्त खेद 
का विषय है कि हमारे देश का अधिकांश पठित जन-समुदाय अपनी 
प्रादेशिक और सम्हद जनपदीय भाषाओं के साहित्य से संवंथा अपरि- 
चित है। कुछ दिन पूर्व हमने सरस्वती सहकार! संस्था की स्थापना 
करके उसके द्वारा 'भारतीय साहित्य-परिचय” नामक एक पुस्तक-माल्ा 
के प्रकाशन की योजना बनाई और इसके अन्तर्गत भारत की लगभग 
२७ भाषाओं ओर समृद्ध डपभाषाओं के साहित्यिक विकास की रूप- 
रेखा का परिचय देने वाल्ली पुस्तक प्रकाशित करने का पुनीत संकल्प 
किया। इस पुस्तक-माज्ना का उद्देश्य हिन्दी-भाषी जनता को सभी 
भाषाओं की साहित्यिक गति-विधि से अवगत कराना. है । 

हष का विषय है कि हमारी इस योजना का समस्त हिन्दी-जगत्‌ 
ने उत्फु हृदय से स्वागत किया है। प्रस्तुत पुस्तक इस पुस्तक-माला 
का एक मनका है। आशा है हिल्दी-जगत्‌ हमारे इस प्रयास का हार्दिक 
स्वागत करेगा। इल प्रसंग में हम पुस्तक के लेखक डॉक्टर त्रिलोकी- 
नारायण दीक्षित के हार्दिक आभारी हें, जिन्होंने अपने ब्यस्त जीवन में 
से कुछ अमृल्य क्षण निकालकर हमारे इस पावन यज्ञ में सहयोग दिया 
है । राजकमल् प्रकाशन के सद्बालकों को भूक्क जाना भी भारी कृतन्नता 
होगी, जिनके सक्रिय सहयोग से हमारा यह स्वप्न साकार हो सका दे । 


जी. १० दिलशाद गाडन, “-क्षेमचन्द्र पुसमना 
शाहदरा (दिल्ली) 
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अरस्तावनां 


अवधी का स्थान जनपदीय बोलियों में विशेष महत्त्वपूरो 
है । अवधी के लिए यह गये की बात है कि उसको तुलसी- 
दास ओर जायसी-जेसे महाकवियों ने अपनी हृदयानुभूति को 
जनता तक पहुँचाने का माध्यम बनाया। इस परम्परा में अनेक 
कवियों का आविभाव हुआ, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं 
डसमान, आलम, नूशमुहम्मद, शेख निसार, कासिमशाह, ख्वाजा 
अहमद, कवि नसीर, दुखहरनदास, मलूकदास तथा मथुरादास। 
इन कवियों ने अवधी के माध्यम द्वारा ही अपनी वाणी को मुख- 
रित किया था। अवधी का साहित्य प्रचुर अंश में आज भी 
अप्रकाशित पड़ा हुआ है। अवधी के केन्द्र बैसवाड़े में किसी 
समय अनेक रजवाड़े थे | इन रजवाड़ों में आज भी हस्तलिखित 
प्रतियों के साथ कवियों की ग्रतिभा विनष्ट होती जा रही है। अवधी- 
काव्य-धारा आज भी तीजत्र गति से साहित्य-क्षेत्र में प्रवहवान है। 
इसी अवधी भाषा ओर साहित्य का संक्षिप्त परिचय इस प्रन्थ में 
देने का प्रयास किया गया हे । 

इस पुस्तक के निर्माण में मुझे जिन ग्रन्थों से सहायता 
मिली है, उनकी सूची इसमें दे दी गई है। इसके अतिरिक्त ऑल 
इश्डिया रेडियो लखनऊ के 'भ्राम-पंचायत-विभाग? के श्री राम- 
उजागर दुबे तथा श्री चन्द्रभूषण त्रिवेदी तथा श्री वर्मा जी से 
पर्याप्त सहायता मिल्ली । डॉ० उद्यनारायण तिवारी एस० ए० 
डी० लिट्‌० (प्रयाग-विश्वविद्यालय) से भी मुझे समय-समय पर 


सुझाव मिले । लेखक इन सबके प्रति कृतज्ञ है। इसे पाठकों तक 
पहुँचाने का समस्त श्रेय श्री क्षेमचन्द्र सुमन! को हे; परन्तु वे 
इतने अभिन्‍न हैं कि उन्हें धन्यवाद केसे दूँ ? 


मौरावाँ (उन्नाव) द्रिलोकीनारायण दीक्षित 
विजया दशसी, १६५४४ 


२१ ॥ &७ >_] #ऋ ०७८ ७७ .('? ७ 


क्रस 


, अवधी भाषा 

. अवधी-काव्य 

. अवधी के छन्द्‌ 

, अवधी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ 

, अवधी के कतिपय विचित्र प्रयोग “* 

, अवधी की अभिव्यव्जना-शक्ति ” 

. अवधी में पारिवारिक जीवन का चित्रण 
, अवधी का लोक-गीत-साहित्य 

 अवधी का संक्षिप्त व्याकरण 


श्र 
११३ 
११७ 
१२१ 
१२७ 
१२६ 
१३३ 
१३७ 


सहायक पुस्तक 


१, लिंग्विस्टिक सर्वे श्रॉव इश्डिया सर जाओ ग्रियर्सन 

२. इवोल्यूशन आऑँव अवधी डॉ० बाबूराम सक्सेना 

३. बुद्ध-चरित्र ग्राचाये रामचन्द्र शुक्ल 

४. हिन्दी के विकास में अ्रपश्रंश का योग श्री नामवरसिंह 

५. हिन्दी के हिन्दू-प्रेमाख्यान डॉ० हरिकान्त श्रीवास्तव 

६. तुलसी की भाषा डॉ० देवकीननदन श्रीवास्तव 

७, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक टी 
इतिहास डॉ० रामकुमार वर्मा 


८. आधुनिक काव्य-घारा 


डॉ० केसरीनारायण शुक्ल 
६. अकबरी दरबार के हिन्दी-कवि 


डॉ० सरयूप्रसाद अग्रवाल 


१०, निराला द डॉ० रामवित्ञास शर्मा 
११, जायसी-ग्रन्थावली की भूमिका आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
१२. संत-वाणी-संग्रह वेल्वेडियर प्रेस, प्रयाग 
१३. अ्रध्ययन डॉ० भगीरथ सिश्र 
१४, हिन्दी साहित्य का ऐतिहासिक 

अनुशोलन डॉ० रामकुमार वर्मा 


१५, सूफी काव्य-संग्रह श्री परशुराम चतुर्वेदी 


+क 
चछ 
छक 








अआवधी भाषा 


जन्म और विकास 

अवधी? का अथथ होता हे अवध का अथवा अवध-विषयक | परन्तु 
साहित्य के क्षेत्र या भाषा के क्षेत्र में जब “अवधी? शब्द का प्रयोग होता 
है, तब इस शब्द का अथ होता है अवध-प्रदेश के अन्तगंत बोली जाने 
वाली बोली या विभाषा !! अवध भारतवर्ष के उत्तराखण्ड का एक प्रमुख 
प्रदेश है। इतिहास के पृष्ठो मे अवध के बैमव, विगत ऐश्वय और राज- 
नीतिक एवं सास्कृतिक महत्व का सविस्तर वर्णन किया गया है। ज्ेता, 
द्वापए, सतयुग और वतमान युग में भी अवध का अपना महत्त्व रहा है । 
रघु-वंश के आविभांव के साथ ही अवध के भाग्य-नक्षत्र और अधिक चमक 
उठे हैं। अवध? शब्द का अर्थ अयोध्या है। भारतीय इतिंहांस और संस्कृति 
में अयोध्या, अयोध्या राज्य, राज्य-वंश और उसके योगढान का महत्त्वपूर्ण 
स्थान रहा है। यवनों के राज्य-काल में भी यह अवध शक्ति-सम्पन्न राज्य 
था। अंग्रेजी राज्य-काल मे साहित्यिक, राजनीतिक, सास्कृतिक ओर सामाजिक 
दृष्टिकोण से अवध का अपना महत्त्व रहा है। 'रामचरितमानस” में गोस्वामी 
जी ने अवध? शब्द का प्रयोग “अयोध्या? के लिए. किया था।" इसी प्रकार 
कवि लालदास गुप्त ने भी इसी अर्थ मे इस शब्द का प्रयोग किया था |* 


१. बन्दों अवधपुरी अति पावन! । 
२. “हिन्दी की प्रादेशिक ब्रोलियाँ?, पृष्ठ ६९० | 


१० अवधी झौर उसका साहित्य 


अवधी का क्षेत्र 

हिन्दी की प्रादेशिक बोलियों में अ्रवधी का प्रमुख स्थान रहा है। 
हिन्दी के गोरव कवि तुलसी एवं मलिक मुहम्मद जायसी की प्रतिभाशओ्रों 
का विकास इसी प्रादेशिक बोली के माध्यम से हुआ है। यह पूर्वी हिन्दी 
की प्रमुख भाषा है। इस बोलो का क्षेत्र यद्यपि अवध ही रहा है, परन्तु 
आज इसका प्रसार देश के कोने-कोने में पाया जाता है | हरदोई जिले के 
अतिरिक्त लगभग समस्त जनपदों ओर विशेष रूप से लखनऊ, उन्नाव, 
रायबरेली , सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराश्च, सुल्तानपुर, प्रताप- 
गढ़, फैज्ञाबाद, लखीमपुर-खीरी आदि जिलों में यह भाषा बोली 
' जाती है। बिहार प्रान्त के मुसलमान इसी बोली का प्रयोग करते हैं । 
मुज़फ्फ़प्पुर जिले तक यह बोली अपने मिले-जुले रूप में प्रयुक्त होती है । 
इस प्रदेश के अतिरिक्त दक्षिण में गंगा पार फतेहपुर, प्रयाग, मिजापुर, 
जौनपुर आदि जिलों की कतिपय तहसीलों मैं यह भाषा बोली और सुनी 
जाती है। इतना ही नहीं इस प्रदेश से बड़े-बड़े शहरों दिल्‍ली, बम्बई, 
कलकत्ता आदि में जाकर बस जाने वाले लोग अवधी का ही प्रयोग करते 
हैं| “लिंग्विस्टिक से ऑव इणिडिया? में सर जाज प्रियूस॑न ने 'पूरबी हिन्दी? 
बोलने वालों की संख्या इस प्रकार दी है : 


क्‌, अवंधी बोलने वालों की संख्या... -१६,१४३,५४८ 
ख. बघेलखए्डी *** . “ गो ४,६१२,७५६ 
ग्‌ छत्तीसगढ़ी ०००७ ध् ध ७१०७ रे ७फप्‌ ६४३ 


ग्रियसेन महोदय ने 'पूरबी हिन्दी? के अन्तगत तीन बोलियों का अस्तित्व 
माना है। ये बोलियाँ हं--१. अवधी, २. बघेली, ३. छुत्तीसगढ़ी | 
ये तीनों बोलियाँ भारतवष के अवध, -आगरा, बघेलखण्ड, बुन्देलखणड, 
नागपुर (छोटा) एवं मध्य प्रदेश आदि भू-भागों में प्रयुक्त ओर व्यवहत होती 
हैं। क्ेल्लॉग महोदय ने अपने व्याकरण में बघेली को रीवाँई का दूसरा 


१. आज यह संख्या कई गुनी अधिक है। 


अवधी भाषा क्‍ ११ 


रूप माना हे और उसे अवधी के अत्यधिक निकट माना है ।* बेसे भी 

दो बोलियों में अन्तर बहुत नाम-मात्र के लिए है। हाँ, छत्तीसगढ़ी और 

अवधी में पर्याप्त अन्तर हें, कारण कि छुत्तीसगढ़ी पर मराठी और उड़िया का. 
व्यापक प्रभाव परिलकित होता हे । डॉ० बाबूराम सक्सेना ने “इवोल्यूशन 

आँव अवधी” में अवधी भाषा की परिधि .या भाषा की सीमा निम्न लिखित 

रूप से निर्धारित की है : 


१. उत्त में. “” नेपाल की भाषाएँ | 
२. पूर्व में “भोजपुरी 
३. दक्षिण में मराठी 


| [| 


४, पश्चिम में ***. पहछाॉदी हिन्दी | कन्नोजी एवं बुन्देलखण्डी।* 


अवधी की उत्पत्ति 
अवधी की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मत-वेषम्य हैं। आचाय॑ भरी 
रामचन्द्र शुक्क के मतानुसार अवधी का उदगम-स्थल नागर अपभ्रंश भाषा 
है | शुक्कजी का कथन हे कि “अपभ्र श या प्राकृत-काल की काव्य-भाषा 
के उदाहरणों में आजकल की भिन्न-भिन्न बोलियों के सुख्य-मुख्य रूपों 
के बीज या अंकुर दिखा दिये गए हें। इनमें से बज ओर अवधी के भेदों 
पर कुछ विचार करना आवश्यक हे, क्‍योंकि हिन्दी-काव्य में इन्हीं दोनों 
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का व्यवहार हुआ है ।”* । 
श्री नामवरसिंह का मत आचाय शुक्ल जी से मिन्न हैे। उनका मत 
हे कि “प्रजसाष। का प्रारम्भिक इतिहास शौरसेनी-अपभ्र श से सम्बद्ध 
क्रिया जा सकता है, परन्तु अवधी के किप्ती साहित्यिक अपभ्रश का 
पता नहीं चलता । अवध प्रान्त शूरसेन ओर मगध के बीच में होने 
से दोनों क्षेत्रों की भाषा-सम्बन्धी विशेषताओं से युक्त समझता जाता है । 
वर्तमान भाषाओं के पूर्व शूरसेन में शोरसेनी अपभ्र श, सगध में मागधी 
अपभ्रश ओर इन दोनों के मध्य भाग में अर्ध-सागधी अपअ'श का 
प्रचलन रहा होगा । इसी अनुमान पर अर्थ-मागघी से अबधी के उद्‌- 
गस का भी अनुमान किया जाता है ।”?* 
ग्रियसन महोदय ने अ्रवधी की उत्पत्ति मौगोलिक दृष्टि के आधार पर 
निश्चित करने का पयत्न किया है। उनका मत है कि अवधी का जन्म अधघ- 
मागघी से हुआ था ।* ब्रजमाषा के मर्मश ओर सुकवि श्री जगन्नाथदास 
'रत्नाकरः के मताचुसार अवंधी शौरसेनी से विकसित हुई है और अवध- 
प्रदेश या कोशल-प्रान्त शौरसेनी के ही अन्तर्गत सम्मिलित है ।* “इवोल्यू- 
शन ऑँव अवधी”? के लेखक डॉ० बाबूराम सक्सेना का श्रभिमत है कि 
अवधी अध-मागधी से माषागत विभिन्‍नताओं के कारण पयाप्त दूर है, परन्तु 
पालि से उसका पर्याप्त साम्य और नेकस्य प्रतीत होता हे ।* 
अब यहाँ इन अभिमतों की विवेचना अपेक्षित हे। 'रत्नाकर! जी का 
मत भाषा-विज्ञान की दृष्टि से निराधार सिद्ध होता है। शौरसेनी त्रज माषा 
'बुद्ध-चरित', (भूमिका), एष्ठ १६ । 
“हिन्दी के विकास में अपभ्रश का योग”, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ६७ ॥ 
- [78फ0975६00८ 58घ79४८ए 0६ 7004, ४०. ५७१ 5. 2. 
'कोशोत्सव स्मारक ग्रन्थ', पृष्ठ शे८र-श्ु८६ । 
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अवधी भाषा १३ 


का उदगम-स्थल है, अवधी का नहीं। व्रजमाधा और अवधी के शब्द- 
समूह, व्याकरण ओर वाक्य-संगठन में बढ़ा अन्तर है, अतः निरचय ही 
दोनों का उद्गम एक ही भाषा से सम्भव नहीं है। अवधी पूरत्री समूह 
की भाषा है और व्रज पछाँदी समूह की। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का 
अभिमत अधिक स्पष्ट नहीं है | वे किसी विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके 
हैं। उनका यह अनुमान है कि अवधी जेन-अधमागधी से नहीं, वरन्‌ उससे 
भी पूर्व किसी अधमागधी भाषा से उत्पन्न हुई थी। इस असमड्जस मैं 
अस्पष्टता और संकोच स्पष्ट है | ग्रियर्सन महोंदय का मत उनकी दृष्टि अति 
प्रगोलिक होने के कारण अनुमान-मात्र है.। वेशानिक अध्ययन में 
अनुमान के लिए कोई अवकाश नहीं है । उन्होंने अधमागधी से उत्पन्न 
होने का उल्लेख तो कर दिया है, पर कोई तक नहीं उपस्थित किया है । 
हमारे दृष्टिकोश से इन सभी मतों में आचाय रामचन्द्र शुक्ल का मत 
इष्टि से सर्वाधिक प्रामाणिक हे । आंचाय शुक्ल ने भाषा और व्याकरण के 
जिन-जिन प्रमाणों का उल्लेख किया है, वे सब तक-संगत प्रतीत होते हैं। 

पूरबी हिन्दी की अपनीं विशेषताएँ है, जो उसे पछाही हिन्दी या अन्य 
बोलियों से प्रथक कर देती हैं | इस पूरी हिन्दी के निम्न लिखित लक्षण 
उसके प्रथक अस्तित्व के निर्धारण में सहायक होते हैं-- 

सवप्रथम हैं उसके संज्ञा-रूप | उच्चारण की दृष्टि से पूरबी और पछोही 
हिन्दी में यत्‌किडिचित्‌ अन्तर हे अवश्य, परन्तु संज्ञा-रूपों में वह बिहार 
का अनुकरण करती है। इतना ही नहीं, बिहारी और पूरबी हिन्दी के 
सवंनाम-रूपों में मी पर्याप्त साम्य है। उदाहरण के लिए पछाँही हिन्दी में 
सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम प्रथम पुरुष 'मेरा” होता है और पूरबी हिन्दी में 
मोर होता है | द्वितीय बात यह है कि पूरबी हिन्दी या अवधी की स्थिति 
क्रिया-रूपों में मध्यस्थ हे। पछाँही हिन्दी में मारना? क्रिया-पद का भूतकाल 
“मारा? है और बिहारी में 'मारिलः; पर पूरबी हिन्दी में 'मारिस? होता है । 
बिहारी के समान पूरी हिन्दी में 'ल? नहीं जुड़ता है । 

पूरबी हिन्दी (अवधी) के भी दो प्रचलित रूप ह--प्रथम हैं पच्छिमी 
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अवधी और द्वितीय है पूरवी अवधी। अब इन दोनों भेदों का सीमा-निर्धारण 
ओर प्रदेश विचारणीय है| पूरब्री अवधी का क्षेत्र अयोध्या और गोंडा है | 
इसे 'शुद्ध अवधी? कहा गया है। पच्छिमी अवधी का क्षेत्र लखनऊ से 
कन्नोज तक हे । इसी क्षेत्र में रायबरेली, उन्नाव ओर लखनऊं का कुछ भाग 
भी आ जाता है, जहाँ बेसवारी बोली जाती हे। बेसवारी इसी पश्चिमी 
अवधी का एक रूप है| यह अवधी से उत्पन्न होकर भी अपनी विशेषताएँ, 
और प्रथक्‌ अस्तित्व रखती हे । इटावा और कन्नौज में बोली जाने वाली 
पश्चिमी हिन्दी रूप ओर आकार में बहुत-कुछ त्रजमाषा से मिलती-जुलती 
प्रतीत होती है । इस अवधी भाषा में शब्दों के ओकारान्त रूप उपलब्ध हो 
जाते हैं, जो अजभाषा से साम्य रखने का स्पष्ट प्रमाण है | निम्न लिखित 
तालिका से खड़ी बोली, पूरवी अवधी ओर पच्छिमी अवधी का अन्तर स्पष्ट 
हो जायगा | इस तालिका से तीन सब्वनामों के विभिन्न रूपों का परिचय 
प्राप्त किया जा सकता है-- 


संख्या भाषा तीन सर्वनामों के रूप एक वाक्य 
१, खड़ी बोली कौन जो वह कौन जायगा 
२. पच्छिमी अवधी को जो. सो को जेहे 

३. पूरबीअवधी के जे से. के जाई 


यह खड़ी बोली के 'कौन!, 'को', ओर पच्छिमी अ्रवधी के “को?, 
“जो”, सो! का रूप त्रज भाषा में 'काः, “जा! तथा ता? अथवा 'काकर?, 
“जाकर” एवं 'ताकर” होंगा। इसके अतिरिक्त पच्छिमी अ्रवधी में क्रिया का 
साधारणतया “न? अन्त रूप रहता है; उदाहरण के लिए “घरन?, “करन? या 
“जान! हे। इस दृष्टि से त्रज ओर खड़ी बोली से पश्चिमी अ्वधी का साम्य 
है । पूरबी अ्रवधी की साधारण क्रिया का अन्त “ब? से होता है; उदाहरणा्थ 
“धरबः, करब? “जाब? | परन्तु पश्चिमी अवधी के कुछ क्षेत्र में भी “ब? 
अन्त क्रिया का प्रयोग होता है; उदाहरणार्थ “बरिबे!, करिबे!, “जइबे', 


“पपरिबे, हँसिवे!। इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग उन्नाव, लखनऊ 
आर रायबरेली प्रान्तों मैं अधिक होता है। पत्छिमी अवधी में प्रथम पुरुष 
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एक वचन भविष्यत्‌ क्रिया के अन्त में होता है। उदाहरणा्थ 'जदइृ॒हे? 
“करिहं?, 'सोचिह?, “मरिहें? । परन्तु पूरबी अवधी में पंहले अन्त में हि! 
होता है या 'जाइहि?, 'करिहि?, 'सोचिहिः, मारिहि! आदि । क्रमशः यह 
“हि? अब “इ? में परिवर्तित हो गया हे। उदाहरणा4 'जाई?, 'करीः, 'सोची? 
मारा! आदि | 

आगे कारक-चिह्न या दूसरी क्रिया लगने पर खड़ी बोली और ब्रज 
के समान पच्छिमी अवधी में नान्‍त रूप रहता है; जेसे आवंनका? (पुराना 
रूप आवनकहँ?) “करन माँ? (पु० “करन महँ?) आवन लाग? इत्यादि । पर 
पूरी अवधी में कारक-चिह्न या दूसरी क्रिया संयुक्त होने पर साधारण 
क्रिया का रूप नहीं रहता, वर्तमान का तिडन्त रूप हो जाता हे; जेसे “आवे 
काँ?, “जाय माँ ?, करें काः, ञआवें लाग! | करण के चिह्न के पहले पूरबी 
और पब्छिमी दोनों अवधी भूत कृदन्त का रूप धर लेती हैं; जेसे “आए से', 
“चले सेः, “आए सन?, “दिए सन? । संयुक्त क्रिया के प्रयोग में तुलसीदास 
जी ने यह विलक्षणता की हे कि एक वचन में तो पूरबी अवधी का रूप 
रखा है और बहु वचन में पच्छिमी अवधी का; जेसे---'कहइ लाग?, 'कहन 
लागे! । 

अब क्रियाओं के भूतकालिक रूप विचारणीय हैं। विशुद्ध अवधी में 
भूतकालिक किया का आकारान्त रूप प्रायः सकमंक उत्तम पुरुष बहु वचन में 
होता हे और प्रायः अकर्मक पुरुष एक बचन में; यथा--हम खावा?, “यह 
पावाः, 'ऊ लावा? । परन्तु अवधी के साहित्यिक रूप में आकारान्त भूत- 
कालिक रूपों का पुरुष-भेद-विह्दीन प्रयोग मिलता है । सामान्यतया अवधी 
क्रिया का रूप कर्ता के पुरुष, लिंग और ब्रचन के अनुसार रहता है। अ्रवधी 
में क्रियाओं का भूतकालिक अन्त वा? में होता है; यथा “लावा”, 'पावा?, 
“गावा? | इसके विपरीत खड़ी ब्ोली.मैं अन्त “या? में होता हे, यथा-- 
ललाया?, (पाया?, गाया? । 

सामान्यतया पूरवी और पछाँहदी हिन्दी में निम्न लिखित विशिष्ट भेद 
उपलब्ध दंत ६--- 
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१, आ? एवं आ? के स्थान पर अवधी बोली में (३? होती है ओर 
ब्रज में “यः होता हे । क्‍ 

२. पछॉँही हिन्दी में '₹” और “उ? के स्थान पर 'यः और “व! 
होता है । 

३. पछाँही हिन्दी से 'एऐ? और “ओर? संस्कृत-उच्चारण क्रमशः विल्लीन 
हों गए | अवधी में यह उच्चारण वर्तमान काल में भी उपलब्ध होता हे | 

४, अवधी में दो अथवा दो से अधिक वर्णों वाले शब्दों के आदि में 
“इ? और “उ? के अनन्तर “आ? का उच्चारण प्रचलित है। परन्तु यह विशे- 
घता पछाँद्दी हिन्दी में दृष्टिगत नहीं होती। उदाहरणा थ-- सियार (अवधी) 
तथा प्यार (पछाँही हिन्दी)। 

५. अवधी भाषा की प्रवृत्ति सामान्यतया लब्बन्त की ओर है और 
इसके विरुद्ध खड़ी बोली तथा ब्रज की दीर्घान्त के प्रति । 

६. अवधी में साधारण क्रिया के रूप लब्वन्त होते हैं, परन्तु पढाँही 
हिन्दी में नकारान्त | उदाहरणा्थ--अवधी में 'जाब”, 'चलब”?, “द्याब?, 
“ल्याब? होता है, परन्तु ब्रज में 'जान!, “चलन”, 'देनः, लेन” आदि रूप 
होते हें । 

अवधी-व्याकेरण का मुख्य अंग हैं उसके कारक-चिह | अवधी के कारक- 
चिह्न खड़ी बोली ओर ब्रज से भिन्न हैं । निम्न लिखित तालिका से इन तीनों 
बोलियों के कारक-चिह्न स्पष्ट हो जाते हँ--- 


संख्या कारक. खड़ी बोली ब्रजभाषा अवधी 
१. क॒ता कक “* कोई विशेष चिह्न 
फ नहीं है 
२८ कम को, लिए, खातिर, तई को, कूँ १ कु के, हि, हि, 
कहे, के, का 
३. करण ने, द्वारासे नें... सन, से, सो 
४. सम्प्रदान को, लिए, खातिर,तई कों, कूँ, कु. क, कहेँ, के 
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४. अपादान से सों, सों, ते, ते. सन, से, तें, 
तहेँ, तें 

६. सम्बन्ध का, की; के को, की, के कर, केर, केरा, 
केरी, के, के, केरि 

और केर 

में चर लो कप ०-4 

७. अधिकरणा » पर, तक पे, ली, परे, म, मा, महें, 


पर, में. मह, माँहि, माँहि 
माँभ, में ह, महु, 
मैंभारि, पे, परि, 
अपरि, पर, पर्यन्त 

लागि, लग 
अवधी के अकारान्त पदों में कभी-कभी “आ!? का विलोप हो जाता है | 
इस “आओ! के विलोप के अनन्तर प्रायः “वा? प्रत्यय लगा दिया जाता हैं| 
इसके अतिरिक्त कभी-कभी “औना” भी जोड़ दिया जाता हे । उदाहरणाथ 
यहाँ कतिपय शब्दों का उल्लेख किया जाता ह--घोड़ा, घोड़, घोड़वा, 

घोड़ोना | छोटा, छोठ, छोटवा, छोटोना | लाला, लालवा, ललौना । 

ग्रवधी के तीन रूप 
डॉक्टर श्यामसुन्दरदास ने अबधी के अन्तगंत तीन प्रमुख बोलियों 
अवधी, बघेली ओर छत्तीसगढ़ी को मान्यता प्रदान की है। उनका कथन हे 
कि “अवबधी के अन्तर्गत तीन मुख्य बोलियाँ हे--अवधी, बघेली ओर 
छुत्तीसगढ़ी । अवधी ओर बचेली में कोई अन्तर नहीं है। बघेलखंड 
में वोले जाने के ही कारण वहाँ अवधी का नाम बधेली पड़ गया । 
छत्तीसगढ़ी या मराठी ओर डड़िया का प्रभाव पड़ा हैं ओर इस कारण 
वह अवधी से कुछ बातों में भिन्न हो गईं है। हिन्दी-साहित्य में अवधी 
ने एक अधान स्थान ग्रहण कर लिया ।” 

यह तो हुआ अवधी के अन्तगत उपलब्ध तीन बोलियों के विषय में 
डॉक्टर श्यामसुन्दरदास जी का कथन | परन्तु इन तीन बोलियों के अति- 
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रिक्त अवधी के भी तीन रूप हैं। इनमें से सर्वप्रथम हे पूर्वी अवधी, द्वितीय 
हे पश्चिमी अवधी, ओर तृतीय है बेंसवाड़ी अवधी । 


हा ५ 


अवधी के इन तीन रूपों का क्षेत्र ओर व्याकरणु-भेद भी विचारणीय 
समस्या है। सर्वप्रथम पूरबी अ्रवधी? को लीजिये। पूरबी अवधी' गोंडा, 
अयोध्या, फेजाबाद एवं उसके समीपस्थ 4देश में बोली जाती है। भाषा- 
विज्ञान के आचार्या ने इसे शुद्ध अवधी! माना हे। पश्चिमी अवधी” के 
व्यवहार का क्षेत्र लखनऊ से कन्नौज तक माना जाता हैं। यह बोली व्ज- 
भाषी-प्रदेश के निकट व्यवह्यत होने के कारण ब्रजभाषा से कुछ अंशों में 
प्रभावित प्रतीत होती है | इसके अनन्तर अवधी का तीसरा रूप है “बेसवाड़ी 
अवधी? । बेसवाड़ी के व्यवहार का क्षेत्र बैसवाड़ा माना जाता है । इसके 
विषय में आगे अधिक विचार करने के पूर्व बंसवाड़ा की सीमा के विषय में 
विचार कर लेना अपेक्तित हे | 

अवध के दक्षिण में गंगा और सई नदी के मध्य में जो विस्तृत भू-माग 
पड़ता है वह तीन भौगोलिक क्षेत्रों में प्राचीन काल से विभाजित रहा है | इ 
तीनों में ऊपर का भाग बाँगर, मध्य का बनोधा और इसके अतिरिक्त भाग 
अरवर कहा जाता है। बॉगर ओर बनोघा के मध्यस्थ प्रदेश को ही बैसवाड़ा 
कहा गया है। बेसवाड़ा के उत्तर मैं उन्नाव का असोहा परगना और राय- 
बरेली जिले की महराजगंज तहसील हे। पूरब में (रायबरेली जिले की) सलोन 
तहसील, दक्षिण में गंगा और पश्चिम मैं (उन्नाव जिले के) हडहा ओर पर- 
सन्दन परगने हैं। इसका क्षेत्रफल १४५६ वग-मील है ।.इस क्षेत्र में 
बोली जाने वाली बोली को “बेसवाड़ी? या 'बेसवारी? कहा गया है । 

पूर्वी, पश्चिमी और बेसवाड़ी अवधी के भेद को स्पष्ट करने के लिए, यहाँ 
तीनों के सर्वनामों के रूप दिये जाते हें । इसके आधार पर तीनों का भेद 
ओर साम्य स्पष्ट हो जायगा । । 
संख्या खड़ी बोली पत्छिमी अवधी पूरबी अवधी बेसवाड़ी अवधी 
९. यह्‌ यह न य्‌हु 
२... वह वह ऊ बहु 
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३. वह सो से, तौन, ते वहु 
है जो जो जं, जौन जॉनु 
ही कौन को के, कोन कोनु 


क्रिया के तीनों बोलियों में विविध रूप 
संख्या खड़ी बोली पश्चिमी अवधी पूरबी अवधी बसवाड़ी अवर्धी 


१. आना आवन आउब अइये 

जाना जान जाब जदबे 
३. करना करन करब करिये 
2 रहना रहन . ब्‌ ह्बरि 


पूरबी और पच्छिमी अवधी के बड़े सुन्दर रूप मलिक मुहम्मद जायसी 
और गोसाई जी के काव्य में उपलब्ध होते हैँ । 'मानस! और “पतद्मावत? 
इस प्रकार के उत्कृष्ट उदाहरणों से भरे पड़े हैं । इन दोनों ग्रन्थों में जहाँ: 
एक ओर दोनों महाकवियों के भाषा-ज्ञान का हमें पता चलता है वहाँ दूसरी 
ओर तत्कालीन समाज में प्रचलित अवधी भाषा के सुन्दर नमूने भी उपलब्ध 
होते उमय ग्रन्थ-रत्नों से अवधी के दोनों रूपों के कतिपय उदाहरण 


त किये जाते है : 
१, तेहिकर बचन मानि बिस्वासा। 


« बन्चु बिलोकि कहन असल लागे। 
« लाग सो कह रास गुन गाथा | 
, लगे चरन चापन दोंड भाई। 
. जेहि करि जेहि पर सत्य सनेहू । 

सो तेहि मिलत न कछु सन्‍्देहू ॥ 
. तेह सब लोक लोकपति जीते । 
, जाकर चित अहिगति सम भाई । 
, भयड सो कुम्भकरन बल घामा । 
, जीवत हमहि कुआरि को बरई। 
१०, कोलाहल सुनि सीय सकानीं। 


हॉल ०७ अध्ा >> 


७5. ॥ ७ #? 


२० ग्रवधी और उसका साहित्य 


११. चोथेपन पाये सुत चारी। 
१२, विविध भाँति भोजन करवावा । 
१३. जेहि-जेहि जोनि करम बस अमही । 
तहँ-तहँ ईस देड यह हमही । 
१४. सत्य कहुह्टि कवि नारि सुभाऊ। 
१९, जो जहँ सनह घुनइ सिर खोईं ।* 
, लागी, सब मित्रि हेर्‌इ | 
जो जाकर सो ताकर भयऊ । 
जेहि कह अस पनिहारी से रानी केहि रूप ।* 

इन उद्धरणों में इटेलिक अंश विशेष ध्यान देने योग्य हैं। मानस? 
ओर “पद्मावत' दोनों में ही पूरवी और पछोँही अवधी के सुन्दर और 
रोचक रूप उपलब्ध होते हैं। इनमें से 'तेहिकरः, 'कहन?, “कहइ?, “चाँपन?, 
जेहिकर', जिेहिपर”, 'तेहि!, जाकर?, भयउ?, 'बर३?, 'सकानी?, 
पायडेँं?, 'करवावा?, जेहि-जेहि?, भ्रमहिं?, 'तहँ-तहँ?, 'कहहि?, “जहूँ सुनह 
धुनई?, 'हेरइ?, 'जाकर?, 'ताकरः, 'जेहि? आदि शब्दों में अवबी के विविध 
रूपों के दर्शन होते हैं | इन शब्दों में अवधी के पूरबी और पच्छिमी स्वरूप 
के विविध रूप अभिव्यक्त हुए हैं। 'रामचरितमानस” और 'पह्मावत? में इस 
कोटि के शतशः उदाहरण उपलब्ध हो सकते हैं । 


अवधी और ब्रजभाषा में साम्य 
खड़ी बोली में काल बताने वाले क्रिया पद ( हैं? को छोड़कर) भूत 
आर वर्तमानवाची घातुज कृदन्त अर्थात्‌ विशेषण ही हैं, इसीसे उनमें 
लिंग-भेद रहता है। जेसे आता है! ७ आता हुआ हो? >सं० आयान्‌ 
(आयान्त)। उपजता, है 5 उपजता हुआ हे # प्राकृत-उपजन्त, ८ सं० 
उत्पच्यन्त, उत्पद्यन्‌ “पर व्रजमाप्रा और अवधी में वर्तमान और मविष्यत्‌ 


_अेधन्कालणन+कनननबलनाबता खगाण 


१,  'रामचरितमानस' से । 
२,  'पद्मावत' से | 


५४ ल्‍्प. 25 
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के तिडन्त रूप भी हैं। जिनमें लिंग-भेद नहीं है | त्रज के वर्तमान में 
यह विशेषता हे कि बोल-चाल की भाषा में तिडन्त प्रथम पुरुष क्रिया-पद्‌ 
के आगे पुरुष विधान के लिए हैं! हूँ? ओर “हो? जोड़ दिए जाते हैं ।* *' 
अब ब्रज में ये क्रियाएँ “होना? के रूप लगाकर बोली जाती हैं। जेसे “चले 
है, उपजे है?, पढ़े हे?, पढ़ी हो?, 'पहँ हूँ? । इसी प्रकार मध्यम पुरुष 
पढ़ी हो? होगा। वरतंमान के तिडन्त रूप अवधी की बोल-चाल से 
अब उठ गए हैं, पर कविता में बराबर आए. हैँ 3०--(क) “पंगु चढ़े 
मिंरिवर गहन?”, (ख्) “बिनु पद चले सुने बिनु काना” | भविष्यत्‌ के 
तिहन्त रूप अवधी और वज दोनों में एक ही हें; जेसे 'करिहे?, “चलिहे?, 
“होइहयः - प्रा० जेसे “वलिस्सइ?, 'होइस्सइ? -सं० “करिष्यति?, “चलि- 
प्यतिः, “भविष्यति? |* 
अपभ्रश ओर अवधी के उच्चारण में बहुत-कुछ साम्य हे। वज- 
भाषा में “इ? के स्थान पर “यः हो जाता है, यथा-“बनयहे?, 'करिहय?, 
“'खयहय? के स्थान पर क्रमशः बनेहे, “करिह?, 'खेहय” हो जाते है। इसी 
प्रकार “य के पूव आ? को लघु बनाकर उसका दोहरा रूप भी किया जाता 


न्ठ ठ घी ८6 0 के च्द् 
हे । उदाहणाथ यहाँ कतिपय दिये जाते हैं : 


पे 


१. अयह ८ एड ४ खयहे ८ खे हे 
१. जयहे > जेहे ७. करयहे - करे है 
२. सयदे - से हे ६. सोयहे - सोहे 
है इसी प्रकार उत्तम पुरुष में 'यः के पृथ' “आ? को लघु बनाकर उसको 


दोहरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। बथा--- 
खयहा - खेहा 
अयहों > ऐहों 
जयहों - जेहों 
अवधी में बहु वचन का कारक-चखिहन-ग्राही रूप नहीं होता । उदा- 
हरणाथ “धोवन को?, 'छोड़न को?, 'छोरन को?, “धावन को? आदि । त्ज- 





3. टवुद्ध चरित?, आचाये रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ २३-२४। 
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भाषा में बहु वचन का कारक-चिह्न-ग्राही रूप नहीं होता, और खड़ी बोली 
में यह रूप ओ? होता है| उदाहरण--“लड़कों को? । 

पुरानी हिन्दी में सम्बन्ध की (हि? विभक्ति प्रायः सभी कारकों का अभाव 
पूर्ण करती है | मागश्री में यह काम “ह? और अपम्रंश में “हो? के द्वारा 
पूर्ण होता है । खड़ी बोली में कारक-चिह्न विभक्तियों से सदैव अ्रलग माने 
जाते हैं। व्रजभाषा में हि! का प्रयोग अ्रब नहीं होता। अजमभाषा में 
“काहिको', 'जाहिको?, 'ताहिको? के स्थान पर क्रमशः “काको”, “जाकों?, 
एवं 'ताको? का प्रयोग होता है। परन्तु अवधी में सर्वनाम में कारक-चिह 
लगाने के पूर्व अब तक “हि? का प्रयोग होता है | उदाहरणु--'केहिका?, 
तिहिका?, 'मोहिका! आदि । 

अवधी खड़ी बोली और व्रजमाषा में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कारक- 
चिह्नों के पूर्व कुछ विकृत हो जाते हैं | इस विकार की दृष्टि से अवधी और 
त्रजभाषा में कुछ साम्य भी हे, परन्तु खड़ी बोली में जो परिवतेन होता है 
वह इन दोनों बोलियों से भिन्न प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए निम्न- 
लिखित तालिका पठनीय होगी-- 


खड़ी बोली अवर्धी ब्रज 
मेँ में कच हक जि च तें किक 
» तू, वह ; ते, वह, सो, ऊ में,तू या तैं,वह,सो 
मुझ, तुक, उस माँ, तो, वा, ता, ओ मों,तो,वा, ता । 


अवधी में भूतकाल के गवा (जाना), भवा (होना) आदि में “व! 
विलीन होकर गा? और “भा? हो जाता है। इसी प्रकार ब्रजभाषा 
में गयोः और “भयो? का 'यो? विल्लीन होकर “गो” तथा “भो? हो 
जाता है । दा 
खड़ी बोली में प्रयुक्त करण का चिह्न से? ब्जमाधा और अवधी में 
प्रायः भूतकालिक क्ृदन्त में ही प्रयुक्त होता है। उदाहरणाथ “दिये तें?, 
“किये तें?, “हँसे तें? अवधी में क्रमशः दिये सनः, “किये सन?, “हँसे सन? 
हो जाते हैं। 

अवधी में क्रिया का वतमान कृदन्त रूप सामान्यतया लब्बन्त होता है। 
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यथा-“जात?, 'रहत', 'सहत?, 'मरत” आदि। परन्तु अजभाषा का यह क्रिया- 
रूप कभी दीघोन्त (खड़ी बोली के सदश ) होता हैं; यथा-आवतो', 
“जावतों', हँसतोंग, 'रहतो', 'सहतों' और कभी अवधी के समान लब्बन्त 
भी; यथा-आवत?, 'भावत?, 'सुहात? आदि 

पूरबी अवधी में साधारण क्रिया पद का अन्त “ब? से होता है। यथा- 
“जाब?, 'हँसब?, 'रहब?, “देव”, 'लेबः आदि । पूरबी अवधी में इस “ब? 
का प्रयोग भविष्यत्‌ काल के लिए होता है | 

त्रजभाषा और गवधो में भिन्‍नता 

अवधी में भूतकाल की सकमंक क्रिया के कर्ता के साथ "ने! चिह्न का 
अयोग नहीं होता । परन्तु ब्रजभाषा में ऐसा प्रयोग प्रचलित है ( यद्यपि 
सूरदास-जेसे महाकवियों ने इसका प्रयोग नहीं किया )। अवधी में शब्द 
को एक वचन से बहु वचन में परिवर्तित करने के लिए. कारक-चिह्न का 
प्रयोग करना पड़ता है। परन्तु व्रजभाषा में एक वचन का बहु वचन सभी 
अवस्थाओं में हो जाता हैं। अवधी में “इकार” की प्रधानता रहती हे 
ओर त्रजमाष्रा मैं 'यकार! की बहुलता | अवधी में भविष्य-काल-क्रिया का 
तिझन्त रूप ही बनता हें, उदाहरणार्थ-'रहिहु३?, “जइहइ?, 'सोइहइ? 
आदि। परन्तु ब्रजभाषा की भविष्य-काल की क्रिया केवल तिडन्त नहीं हो तो 
उसमें “ग? का प्रयोग भी होता है; यथा-“रहेगो?, “जायगो?, 'सोबेगो? । 
अवधी का “उ? ब्रजमाषा में “व” का रूप धारण कर लेता है, यथा-“उहाँ? 
का वहाँ? तथा हुआ? का “ह॒वाँ? हो जाता है| खड़ी बोली की आकारान्त 
पुल्लिंग संज्ञाएँ अजभाषा में ओकारान्त रूप ग्रहण कर लेती हैं, यथा-'मेरो?, 
थोरो?, 'मोरो?, “गोरो?, 'केसो?, 'तेसो?, “जेसो?, 'साँवरो! आदि । परन्तु 
अवधी में ये शब्द लब्वन्त या अकारान्त होते हैं, यथा-'कस?, “जस?, 
(त्स?, 'छोट”, बड़", “थोड़”, “हमार”, 'तोहार!। ब्रजमाषा मेँ अवधी के 
शब्दों के आदि वर्ण का “इकार” लुप्त होकर वह हलन्त हो जाता हैं ओर 
परवरण्ण में मिल जाता हैं; उदाहरणार्थ-अवधी का सियार त्रजभाषा मैं स्थार, 
पियार-प्यार, वियाज व्याज, वियाह-ब्याह बन जाते हैं। अवधी में “3? के 
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पश्चात्‌ आ का उच्चारण प्रचलित और सुविधाजनक भी हें, परन्तु 
ब्रजमाषा में ऐसा नहीं है। अवधी के 'दुआर”, 'कुआर' शब्द ब्रजमाषा 
में द्वाए, वार! हो जाते ह। अवधी में 'ऐ१? का उच्चारण अइ? 
आर “ओ? का उच्चारण “अउ? हो जाता हैं; यथा-'अइसा?, 'कठआ? 
आदि | परन्तु अजमाषा में इनका उच्चारण 'ऐ? और “ओ? के समान 
ही होता हैं; जेसे-'कौआ, 'होंआरा! ऐसा? आदि । अवधी के सर्वनाम 
में (हि? कारक-चिह् लगाया जाता हे, परन्तु व्जमाषरा में इस चिह्न का 
प्रयोग नहीं होता। यथा-अ्रवधी के 'केहिकर”, “जेहिकर” ब्रजभाषा में 
क्रेकरः तथा 'जेकर? बन जाते हैं | 

इस प्रकार अवधी और व्रजभाषा में व्याकरण की दृष्टि 
भेद प्रदर्शित किया गया है । इसके अतिरिक्त अनेक अन्य स्थूल मे 
हारिकता की दृष्टि से उपलब्ध होते हैँं। ऐसे भेद अनेक हैं 


सूची पर्यात लम्बी हे । 


से कुछ 
द व्याव- 
चर 

जार उनका 
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वीर-गाथा-काल 

नवीन खोजों के आधार पर सिद्धकबि सरहपा (सं० ७५४०) हिन्दी के 
सर्वप्रथम कवि थे । इस समय तक अपभ्रंश की गौरवशालिनी ऋृतियों के 
अन्तगत भाषा-सम्बन्धी सरलता दृष्टिगोचर होंने लगी थी, जो जनता की 
स्वाभाविक मनोबृत्ति से प्रेरित होकर अपने को साहित्यिक विधानों से मुक्त 
करती है। परन्तु फिर सिद्ध, जैन, नाथ कवियों की भाषा किसी-न-किसी 
अंश में अपभ्रंश से प्रभावित है । यह प्रमाव वीर-गाथा-काल तक उपलब्ध 
होता है । वीर-गाथा-काल की भाषा राजस्थानी डिंगल भाषा थी | यह 
डिंगल राजस्थान की साहित्यिक भाषा थी | लगभग सं० १००० से १२०० 
तक राजस्थान की यह भाषा डिंगल ही काव्य या साहित्य-रचना की भाषा 
बनी रही । इसके अन्तर्गत दजनों वीर-काव्यों की रचना हुई; जिनसे न केवल 
तत्कालीन देश की संस्कृति और समाज का अच्छा आभास मिलता है वरन्‌ 
इतिहास को पर्याप्त योगदान प्राप्त होता है । इस युग के ग्रन्थ विशेष रूप 
से वीर-चरित-काव्य हैं । 

देश फी परिवर्तनशील स्थिति, बदलते हुए. इतिहास, ओर विस्तृत 
विवरण के वर्णन का माध्यम राजस्थान की यह डिंगल भाषा ही रही | इन 
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दो सौ वर्षों में यदि कोई मी अपवाद उपलब्ध होता है तो वह हे “आह 
खण्ड? | 'आल्ह खण्ड” वण्य विपय को हॉ४ से तो वीर-गाथाओं को महान्‌ 
परम्परा में ही गिना जायगा, परन्तु मापा की दृष्टि से बीर-गाथा-काल के 
दो सो वर्षो के साहित्य में वह अपवाद माना जायगा । 

“आल्ह खण्ड! की रचना का माध्यम अ्रवधी मापा रहा है । 

अवध-प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक ओर राजनीतिक विवरण पर दृथ्टि- 
पात करने से स्पष्ट हों जाता है कि इस प्रदेश में वीरतापूण कार्यो को सम्पा- 
दित करने की परम्परा बड़ी प्राचीन रही है। अ्रवध का बेसवाड़ा (जों किसी 
समय बैंस ठाकुरों के द्वारा बसाया गया था) की वीरता और साहसपूर्ा 
परम्पराओं से बढ़ा निकट सम्बन्ध रहा हे। अ्वधी का सर्वप्रथम काव्य- 
ग्रन्थ (जों इस समय तक उपलब्ध हैं) सं० १२३० में वीर-काव्य के सुप्रसिद्ध 
एवं यश॒स्व्री कवि जगनिक के द्वारा लिखा गया। इसकी कथा का सम्बन्ध 
महोंत्रे के बीरों--अ्राल्हा-उदल--के चरित से हे । महाराज प्रथ्बीराज की मृत्यु 
के लगभग ग्यारह वर्ष बाद वीरों के केन्द्र-स्थल महोत्रा का भी पतन 
गया। महोबा के पतन के साथ ही परमाल का यश, जो इस ग्न्य में 
सविस्तर वर्णित हुआ है, विस्तृत होता गया। जगनिक की इस रचना का 
नाम है आह खण्ड! | 

“््राल्ह खण्ड” उत्तर भारत की एक बड़ी ही लोकप्रिय रचना रही है । 
साहित्य की दृष्टि से इसका उतना अधिक महत्त्व नहीं हे जितना जन-साथधा- 
रण की अभिरुचि के अनुसार वशुन का महत्व है। मौखिक रूप में रहने के 
कारण उसकी भाषा और पाठ अत्यन्त विक्ृत हो गए हैं। इस अन्थ को 
लिपिबद्ध करने का श्रय सर चाह्स इलियट को हे। उन्होंने इसे सन्‌ 
१८८६७ में फर खाबाद जिले में लिपिबद्ध कराया था । 

“आहल्ह खण्ड” कदाघचित्‌ अवधी का सर्वप्रथम काव्य-ग्रन्थ है। “आल्ह- 
खण्ड? में वर्णुनों की पुनरुक्तियों की भरमार है। अनेक प्रसंग शेथिल्यपूर्ण 
हैं । अत्युक्ति हास्यास्पद हो गईं है। डॉ० रामकुमार वर्मा इसके महत्त्व का 
उल्लेख करते हुए, लिखते हैं ; “इस रचना में वीरत्व की मनोरम गाथा है, 
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जिसमें उत्साह और गौरव की सर्यादा सुन्दर रूप से निबाही गईं है। 
रचना के समय से लेकर अभी तक न जाने कितने सुप्त हृदयों में इसने 
साहस और जीवन का मन्त्र फूंका है। इस रचना ने यद्यपि साहित्य में 
गई प्रमुख स्थान नहीं बनाया, तथापि इसने जनता को सुप्त भावनाओं 
को सेव गौरव के गव से सजीव रखा। यह जन-समूह की निधि है 
और इस दृष्टि से इसके महत्त्व का मूल्य आँकना चाहिए |”? सच तो 
यह है कि वीर-गाथाओं में जितना प्रचार आल्ह खण्ड” के भाग्य में था 
उतना अन्य किसी भी ग्रन्थ को नसीब नहीं हुआ । 
ऊपर कहा जा च॒का हे कि आल्ह खण्ड' की रचना अवधी में हुई है । 


हि ० 
है 


परन्तु अधिक समय तक मौखिक रहने के कारण इसकी भाषा मेँ बुन्देल- 
खण्डी के शब्दों की बहलता है। 'आल्ह खण्ड” इस बात का प्रमाण और 
उदाहरण हैं कि स्वसाधारण की बोल-चाल की भाषा मी ओजपूरण विषयों 
की रचना का माध्यम बन सकती है। आहल्हा? से यहाँ कतिपय पॉक्तियां 
उद्धत की जाती 

कूदे लाखन तब हौदा ते, ओ घरती साँ पहुचे आइ । 

गगरी भर के फूल भगाओं सो सुरुही को दियो पियाह । 

भाँग मिठाई तुरते दुइ दइ, दुहरे घोट अफीसन क्वार । 

राती भाती हाथिनि करिके, दुहरे आंइ दये डराय | 

जैसे भेडहा भेड़न पेठे, जेसे सिंह बिडारे गाय । 

बह गत कीन्ही है लाखन ने, नदी बेतवा के संदान । 

देवि दाहिनी भइ लाखन को, सुरचा हटा पिथोरा क्यार । 


जगनिक की भाषा में ओज ओर प्रवाह सत्र उपलब्ध होता हू। कवि 

ने वर्ण्य विषय के उपयुक्त ओर अनुकूल भाषा के शब्दों का चयन किया 
। सेनाओं के युद्ध करने, युद्ध-स्थल के लिए प्रस्थान करने आदि का बड़ा 
सजीव वर्णन किया गया है। इन गसंगों में मापा ओर शब्दों के चयन का 


न 


“हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृष्ठ २४१ । 
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कौशल देखते ही बनता हे। कवि की सफलता इस बात में हे कि वह वर्_्य 


५ 


विषय का चित्र पाठकों के समक्ष उपस्थित कर देता हैं | यह सामथ्य कबि में 
बहुत कम पाई जाती है । 

जगनिक का यह ग्रन्थ रामचरित मानस” के अनन्तर अ्वध-प्रदेश का 
सबसे लोकप्रिय ग्रन्थ हे । 

भक्ति-काल 

हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में चोदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते-होंते, देश 
की परिवर्तनशील राजनीतिक ओर ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण 
साहित्य के आदशों में महान्‌ क्रान्ति समुपस्थित हो गई। इस समय तक 
' खिलजी-वंश के अलाउद्दीन का समस्त उत्तरी भारत पर आधभिपत्य स्थापित 
हो गया था | दक्षिण भारत मी उसके आक्रमणों से नहीं बच सका । देव- 
गिरि, वारंगल, होयसिल, एलिचपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक उसकी राज्य-सीमा 
के अंग बन चुके थे । सिन्व राजपूतों के अधिकार में था, पर मुसलमानों के 
आतंक से वह सदैव त्रस्त रहता था । सच बात तो यह हे कि मुसलमानों 
की शक्तिमत्ता, ऐश्वयप्रियता और महत्त्वाकांक्षा ने हिन्दू राजाओं को 
जजरित और विच्छिन्न कर दिया था | विनाशशील हिन्दू-शासकों के पास न 
धन-बल था, न जन-बल; और न आत्मिक बल | उनका गौरव मुसलमानों 
की तलवारों के पानी में ड्ूबकर विनष्ट हो गया था | जब उनका गौरव ही 
विलीन हो गया तो गौरब-गाथाओं के गान के लिए कहाँ अवकाश था। 
आश्रयदाताओं के अभाव में आश्रय को कौन पूछुने वाला था। वीरतापूर्ण 
युद्धों, चरित्रों और कृत्यों के न रहने पर उनके गुणु-गान का ग्रश्न ही नहीं 
उठता था। इस प्रकार चारणो?ों के अभाव में वीर-गाथाओं का महत्त्व 
नित्य-प्रति क्षीण होता गया | इतना अवश्य था कि राजस्थान के राजपूत 
अभी तक अपने गौरव की गाथा नहीं भूले थे | मुसलमानों की असावधानी 
देखते ही वे फिर प्रचण्ड हो उठते थे । पर ये दिन उनकी अवनति के थे। 
मुसलमानों का आधिपत्य दिनों-दिन बढ़ता जा रहा था। वे राज्य के साथ 
अपने धर्म का विस्तार भी करते जा रहे थे. जिससे हिन्दुओं के प्राचीन 


चि्जे 
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आदशों पर आधात होता था। मुसलमानी धर्म की कट्टरता हिन्दुत्व के 
विपक्ष में होकर जनता के हृदय में असन्तोष ओर विद्रोह का बीज वपन 
कर रही थी | हिन्दुओं के पास शक्ति नहीं थी, अतएव वे मुसलमानों से 
युद्ध नहीं कर सकते थे, उन्हें अपमान का दण्ड नहीं दे सकते थे। ऐसी परि- 
स्थिति में वे केवल इंश्वर से अपनी रक्ता की प्राथना-मर कर सकते थे |" 
“निबल के बल राम? का भाव भारतीय जनता के हृदय में पुनः जागरित 
हो उठा। शक्ति ओर सामशथ्य-विहीनता की अवस्था मेँ उन्होंने अपने 
समस्त प्रतिशोधों और प्रतिकारों की भावना को स्वंशक्तिमान के चरणों में 
समपित कर दिया । आततायियों को स्वतः दण्ड देने की अपेक्षा ईश्वरीय: 
शक्ति पर निर्भर होकर वे देन्य-भाव से जीवन-यापन करने लगे । बीरता, 
आज ओर गौरव की भावना का स्थान शान्त तथा दैन्य भाव ने ग्रहण कर 
लिया। सामाजिक ओर धार्मिक स्थिति के बदलने के साथ ही साहित्य की 
धारा में भी एक नया मोड़ उपस्थित हो गया । जनता के कवियों ने धर्म- 
ग्रचार करके इंश्वर के स्तवन में ही अपनी काव्य-प्रतिभा का प्रदर्शन किया | 
जनता के इन प्रतिनिधि कवियों ने धामिक महत््व-सम्पन्न तीर्थों को ही 
अपना केन्द्र बनाया ओर अपने निवास-स्थान की भाषा के माध्यम से काव्य- 
रखना प्रारम्भ की । कालान्तर में उन केन्द्रों की भाषा ने साहित्यिक भाषा 
का रूप ग्रहण कर लिया। इसीलिए. भक्ति-काल में जिन दो भाषाओं को 
अधानता मिली उनमें प्रथम त्रजभाषा थी और द्वितीय अवधी | इन भाषाओं 
की कोमलता और मधुरता वण्य विषय के सबंथा अनुकूल थी। डिंगल भाषा 
की ककशता तथा कण-कठ्धता श्रीकृष्ण और श्रीराम के चरित्र के माधुयं की 
अभिव्यज्नना सफलतापूर्वक कभी भी नहीं कर सकती थी । 
मक्ति-काल में साहित्य की धारा चार रूपों में दृष्टिगत होती है| इनमें 
सर्वप्रथम था सन्त-काव्य, द्वितीय प्रेम-काव्य, तृतीय राम-काव्य और चतुर्थ 
कृष्णु-काव्य । इनमें से कृष्ण-काव्य की रचना तो पूर्ण रूप से व्रजमाषा में 
हुई। प्रेम-काव्य ओर राम-काव्य-साहित्य का अधिकांश अवधी में लिखा 
3. 'आलोचनात्मक इतिहास', पृष्ठ २७० । 
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गया; कारण कि इस साहित्य के अधिक कवि अवध-प्रदेश के ही निवासी थे 
या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनका सम्बन्ध किसी-न-किसी में 
इस प्रदेश से अवश्य था। सन्त-साहित्य की भाषा, यों तो सथुक्कड़ी भाषा 
कही जाती है, परन्तु तथ्य यह हे कि इस साहित्य के कुछ कवि ऐसे हैं 
जिन्होंने अपने काव्य की रवना अवधी के माध्यम से की थी। 
सनन्‍्त-कवियों में अ्रवधी के माध्यम से काव्य-रचना करने वालों में स्वे- 
प्रथम कवि मल्मुकदास थे | इनका जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक 
सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नगर में सम्बत्‌ १६३१ में हुआ, जिस समय 
गोस्वामी जी ने 'रामचरित मानस” की रचना अवधी में प्रारम्भ की थी | 
इनकी मृत्यु सम्बत्‌ १७३६ वि० में १०८, वष को आयु में हुई । मलूक- 
दास ने अपने अधिकांश ग्रन्थों को रचना अवधी में ही की है । कवि के 
“राम अवतार लीला?, ज्ञानबीध!, 'सुख सागर” आदि ग्रन्थों की रचना इसी 
भाषा में हुद। अवधी भाषा का अधिक सुष्टु और सुन्दर रूप उसके स्फुट 
साहित्य एवं साखियों में उपलब्ध होता है। कवि की भाषा में संस्कृत के 
तद्भव तथा फ़ारसी-शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। उदाहरणार्थ कतिपय 
पंक्तियाँ पढ़िये ; 
१. ना वहु रीमे जपु-तपु कीन्हे, ना आतमु के जारे । 
ना वहु रीझे घोती-नेती, ना काया के पखारे। 


२. पीर पीर सब कोड कह्ै पीर न चीन्हे कोड । 

मथुरादास का समय १६४० वि० माना जाता है। ये मलूकदास के 
शिष्य और निकट सम्बन्धी थे | इन्होंने मलूकदास के जीवन-चरित्र से सम्ब- 
न्वित अ्न्थ परिचयी? की रचना अवधी के माध्यम से की । मथुरादास ने 
इसके अतिरिक्त अन्य कइ ग्रन्थों की रचना की, जो अवधी में ही लिखे गए. । 
मथुरादास की भाषा में अवधी के शब्दों को खूब तोड़ा-मरोड़ा गया है। 
आवश्यकतानुसार शब्द को छुन्द में बेठाने के लिए. कवि ने उसे गढ़ने का 
प्रयत्न कर डाला है। मल्लूक की भाषा में खड़ी बोली का प्रमाव बहुत प्रमुख 


रूप से दाध्गत दाता हं, परन्तु मथुरादंस का भापा अरपरस्माजत आर 
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ग्रामीण रूप को लिये हुए है | कवि के प्रायः सभी ग्रन्थ अप्रकाशित है । 
सन्‍त कवि घरनीदास का जन्म सम्बत्‌ १७१३ वि० में छपरा जिला 
के माँकी गाँव में हुआ था । इनके पिता का नाम परसरामदास था । इनके 
प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्य प्रकाश” और "प्रेम प्रकाश” हैं । इन दो ग्रन्थों के अतिरिक्त 
कवि का स्फुट साहित्य भी बहुत अधिक है। कवि की रचनाओं में अवधी 
का साहित्यिक रूप उपलब्ध होता हे। जिन क्रिया-पदों का प्रयोग कवि की 
भाषा में हुआ हैं वह शुद्ध अवधों के हां हैं 
करता राम करे सोइ होय । 
कल बलु छुलु बुधि ज्ञान सयानप, कोटि करे जो कोय ॥ 
देईं देवा सेवा करिके भरम झुले नर ल्ोय । 
आवत जात भरत आऔ जनमत करम काँट अरुझोय । 
काहे भवनु तजि मेष बनायौं, ममता मेलु न घोयो | 
मन सवासु चपरि नहि तोडड, आस फाँस नहि छोयो ॥ 
धरनीदास जी की भाषा व्रज और अन्य प्रान्तीय बोलियों से प्रभावित है । 
सन्त चरनदास का जन्म सम्वत्‌ १७६० में राजपूताना के मेवात प्रदेश 
के डेहरा ग्राम में मुरलीघर के घर में हुआ था | इनकी मृत्यु-सम्वत्‌ १८३६ 
वि० माना जाता है। पिता की मृत्यु के अनन्तर ६-१० वर्ष की अवस्था में 
चरनटास अपने मातामह के घर दिल्‍ली चले आए और जीवन-पर्यन्त वहीं 
रहे । दिल्ली में ही उन्होंने अपने समस्त ग्रन्थों की रचना की | इनके प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हें-'ज्ञान स्वरोदयः, अष्टांग योग”, 'पंचोपनिषद्‌ सारः, भक्ति पदाथ?, 
“अमरलोक अखणड धाम?, 'सन्देह सागर?, भक्ति सागर! आदि। इनके प्रामा- 
शिक ग्रन्थों की संख्या २१ है | कवि के अधिकांश भ्रन्थों ओर साखियों की 
रचना अवधी भाषा में ही हुई है । परन्तु उसमें खड़ी बोली का विकासमान 
स्वरूप सबंत्र परिलक्षित होता है। कवि की भाषा संस्कृत के तदभव और 
फारसी एवं अरबी के शब्दों से प्रभावित हे। संक्षेपतः कवि को अवधी माषा 
सघुक्कड़ी बो ली से बहुत काफी प्रभावित है | कवि को कतिपय पंक्तियाँ यहाँ 
रण के रूप में प्रस्तुत की जा रही हैं : 


हि 
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आवो साधो हिलि-मिलि हरि जसु गावें । 
प्रम-भक्ति की रीति समुझ करि, द्वित सूँ रास रिकावें ॥ 
गोबिन्द के कौतुक गुन लीला ताहि को ध्यान लगायें । 
सेवा सुमिरन बन्दनु अरचनु नौधा सं चितु लावें ॥ 
अबकी ओऔसरु भला बना है बहुरि दाँव कब पायें । 
भजन प्रताप तरे भव सागर उर आनन्द बढ़ायें ॥ 
सतसंगति का साबुन लेके ममता सेलु बहावें । 
सन कूँ धो निरमल करि उज्जल मगन रूप हो जायें ॥ 
रामरूप जी सन्त चघरनदास के शिष्य थे ओर समकालीन कवि थे। 
इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ हे गुरु भक्ति प्रकाश”, जिसमें कवि ने चरनदास के 
पचरित्र एवं चरित का उल्लेख किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ को रचना अवधी 
भाषा में की गई हे । उदाहरणाथ कवि की कतिपय पंक्तियाँ यहाँ उद्धत 
करना असंगत न होगा : 
मेचत देश के अलवर पासा | डहरा गाँव जु अधिक सुबासा ॥ 
ताके निकट सरिता बहेै। जित की सृष्टि महासुख लहे ॥ 
आस-पास बहु बाग सुहाव | फूलें-फर्ल हरष छुवि छाबे॥ 
ताको जन्म लियो सुखदाई | रामरूप तिनकी शरनाई ॥ 
इन पंक्तियों में कवि की भाषा का अत्यन्त सरल ओर सहज रूप 
दृष्टिगत होता हो। भाषा में प्रवाह हे ओर आवश्यकतानुसार शब्दों का रूप 
विकृृत भी कर लिया गया है | 
इन कवियों के अतिरिक्त सहजोंबाई, दयाबाई, घरमदास, पलटूसा 
आदि ऐसे कवि हैं जिनकी कविता में अ्रवधी के सबनामों और क्रिया-पदों 
के प्रयोग बराबर मिलते हैँ। साथ ही अबधी के शब्दों की बहुलता है । 
परन्तु फिर भी हम उनकी साषा को अवधी कहने में संकोच करते हैं। 
कारण कि उनकी भाषा त्रज या भोजपुरी के अधिक निकट प्रतीत होती हे | 
सन्‍्तों को माष्रा पर विचार करते समय हमारे मस्तिष्क मैं चार प्रकार 
के भाव उठदे हैं। सर्वप्रथम यह कि इस साहित्य की भाषा बहुत ही 
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अपरिष्कृत है। भाषा के द्वारा भावों का प्रकाशन कवियों का प्रधान लक्ष्य था । 
उन्हें भाषा-विषयक प्रयोग करने का न तो अवकाश ही था, ओर न अभि- 
रुचि ही। बाह्य सौन्दय की अपेक्षा वे अन्तस के सौन्दर्य पर अधिक जोर देते 
हैं। इसी कारण काव्य की आत्मा के प्रति वे विशेष अनुरक्त हैं। दूसरी 
बात यह हे कि अधिकतर सन्‍्त-कवि अशिक्षित या निरक्षुर थे। इनकी 
रचनाएँ. बहुत समय तक लिपिबद्ध नहीं हुई थीं, अतएव जिस प्रदेश में ये 
प्रचलित रहीं उसी भाषा का प्रभाव उस काव्य पर अनिवार्य रूप से परिलक्षित 
होता है | एक ही कवि की भाषा अनेक प्रकारों में उपलब्ध होने का यही 
तो रहस्य है । तीसरी बात यह है कि सनन्‍्तों ने समाज के कल्याण-हेतु ही 
काव्य-रचना की | वे भ्रमणशील प्राणी थे। अतएव उनकी भाषा पर सभी 
प्रदेशों के शब्दों का प्रभाव पढ़ा | उनका काव्य बृहत्तर समाज की वस्तु बन 
गया। चौथे यह कि गेय रहने के कारण इनकी भाषा एक मुख से दूसरे 
मुख तक जाने में निरन्तर परिवर्तनशील बनी रही । इस कारण जो अवध 
या अवधी-भाषी प्रदेश के रहने वाले कवि थे उनकी भाषा में मी मोजपुरी 
या पंजाबीपन का प्रभाव परिलक्षित होता है| सच बात तो यह हे कि सन्तों 
ने भाषा की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर उनको भाषा का 
मूल्यांकन ही क्‍या ! 
प्रेम-काव्य 

प्रेम-काब्य सद्भावना से प्रेरित होकर कुछ सूीफ़ी मुसलमान ओर हिन्दू- 
कवियों के कोमल छदय का आभास या अभिव्यक्ति है। देश में मुसलमानों 
' का शासन स्थापित हो जाने के अनन्तर उन्हें यहाँ से हटाया न जा सकता 
था और हिन्दुओं को समूल विनष्ट करके एक नवीन राष्ट्र की स्थापना का 
ही स्वप्न देखा जा सकता था। कटद्धता की भावना रखकर या हृदय में 
छिपाकर दोनों जातियों का सामाजिक ओर राष्ट्रीय जीवन कभी भी सुखमय 
नहीं हो सकता था । पारस्परिक वेमनस्य उनके जीवन में शान्ति और सुख के 
लहलहाते हुए इच्ष को छिन्न-विच्छिन्न किये डाल रहा था। ऐसी दशा में 
उनके मध्यस्थ प्रेम, ऐक्य, सद्भावना की स्थापना को आवश्यकता का 
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अनुभव प्रायः सभी लोग कर रहे थे | परन्तु यह कार्य सूफी कवियों द्वारा सम्पन्न 
हुआ : “ ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियों 
लेकर साहित्य-क्षेत्र में उतरे । ये कहानियाँ हिन्दुओं के ही घर की थीं । 
इनकी सधुरता ओर कोसलता का अलुभव करके इन कवियों ने यह 
दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य-सात्र के हृदयों से होता हुआ 
गया है ओर जिसे छूते ही महुंष्य सारे बाहरी रूप-रंग के भेदों की 
ओर से ध्यान हटाकर एकत्व का अलुभव करने लगता है ।* * 'हिन्दू- 
हृदय ओर मुसलसान-हृदय आमने-सामने करके अजनवीपन सिटाने 
वालों में इन्हींका नाम लेना पड़ता है। इन्होंने मुसलमान होकर 
हिन्दुओं की कहानियाँ हिन्दुओं की ही बोली में सहृदयता से कहकर 
उनके जीवन की ममस्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का 
पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया” ।* इन कवियों के काव्य की भाषा अवधी थी । 


प्रेमाख्यानकार मुसलमान कवि 

हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही प्रकार के प्रेमाख्यानकार सूफ़ी कवियों 
की भाषा सामान्यतया अवधी ही रहो है। इन सभी कवियों में केवल 
जान अपवाद के रूप में माने जा सकते हैं | शेषर ने अपनी. कहानियों की 
अभिव्यक्ति का माध्यम अवधी ही रखा है | इसका सर्वप्रथम कारण यह है 
कि लगभग सभी प्रेमाख्यानकार कवियों का अवध से किसी-न-किसी प्रकार 
का निकट सम्बन्ध था। इनमें ६० प्रतिशत अवधी-मभाषी प्रदेश के निवासी 
थे। कृतबन” एवं मंम्कना के जन्म-स्थानों के विषय में हमें कोई विशेष 
ज्ञान नहीं है, परन्तु उनकी भाषा से प्रकट हो जाता हैं कि उन्हें अवधी के 
मूल रूप एवं व्याकरण का मला ज्ञान था। यह सम्भाव्य है कि ये दोनों कवि 
अवध-प्रदेश के ही निवासी थे । इसी प्रकार कासिम शाह का निवास-स्थान 
दरियाबाद, निसार कवि का शेखपुर, (रायबरेली), ख्वाजा अहमद का 
बाबूगंज । ( प्रतापणढ़ ), एवं शेख रहीस का जीवन गाँव ( बहराइच ) 








१. "त्रिवेणी!, आचाय रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ २-४ | 
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था। नसीर एवं उसमान का निवास गाजीपुर तथा नर महम्मद का स्थान 
जानपुर माना जाता है | अवध-प्रदेश के प्रिय छुन्ट दोहा और चौोपाइ इनके 
काव्य-ग्रन्थों में बराबर प्रयुक्त हुए है। इन कवियों के दोहों की भाषा में जो 
प्रवाह एवं सफाई है, कथा-शली में जो सजीवता ओर गति हैं, वह अन्यत्र 
दुलम प्रतीत होती है । इनका अनुभव-गाम्भीय, उदगारों की स्वामाविकता 
एवं सरलता तथा कवि की मस्ती तीनों मिलकर साहित्य को चित्ताकषक बना 
देती है | परन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं है कि इन सभी ग्रेमाख्यान-लेखकों 
का भाषा पर असाधारण अधिकार था। अश्रव्री के लेखकों में से जायसी, 
उसमान श्रोर नूर मुहम्मद का भाषा पर अच्छा अधिकार है। ख्वाजा अ्रहमद 
निसार और कासिम शाह के भाषा-विषयक-प्रयोग सुन्दर हुए है। उसमान 
की अवधी कहीं-कहीं भोजपुरी से प्रभावित है। इसके साथ-ही-साथ इन 
समस्त कवियों की भाषा में अरबी, फारसी तथा तुर्की आदि के शब्दों, कहा- 
वबतों एवं मुहावरों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया गया हे । इन कवियों 
की अवधी में स्थान-स्थान पर संस्कृत के तद्मब एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग 
भी मिल जाता है| ये सभी कवि पढ़े-लिखे और साक्षर थे। उन्हें काव्य- 
रखना का पूरा-पूरा शौक और इच्छा थी। उन्होंने काव्य की रचना विशिष्ट 
लक्ष्य से प्ररित होकर की थी। इसीलिए इनकी भाषा सन्‍्तों की भाषा के 
समान कहीं पर अस्त-व्यस्त या अपरिष्कृत दृष्टिगत नहीं होती। इन 
सभी कवियों मेँ जायसी सिरमौर हँ। उनकी प्रतिभा को कोई कवि नहीं 
हँचता । क्‍या भाषा, क्‍या कहावतों तथा मुहावरों के प्रयोग, क्या अन्यीक्ति- 
निर्वाह, क्‍या कथा कहने की शैली; सभी दष्टि से हमारे प्रेमाख्यानकारों में 
जायसी की प्रतिमा निर्विवाद और अद्वितीय है। जायसी की सफलता का 
रहस्य उनकी सादी और आलंकारिक भाषा है। शुद्ध और सुदहावरेदार 
अबधी- का चलता हुआ रूप उनकी विशेषता है। इसी परम्परा में बूर- 
मुहम्मद को भी गिनना चाहिए | जायसी के अनन्तर नूर मुहम्मद ही भाषा 
की दृष्टि से श्रेष्ठ कवि हैं। उनकी यमक-बाहुल्‍य एवं संस्कृत से प्रमावित रचना 


शो 


से प्रकट है कि कवि का भाषा पर अच्छा अधिकार है | 
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अब एक-एक कवि को लेकर उसकी भाषा पर प्रथक्रूप्रथक्‌ विचार करना 
अपेक्षित होगा | सबसे पहले हम जायसी को लेते हैं । 

मलिक मुहम्मद जायसी--मलिक मुहम्मद के जीवन-दृत्त का अधिक 
पता नहीं है। ये रायबरेली के जायस नगर के रहने वाले थे। सेयद मुही- 
उद्दीन इनके गुरु थे। सूफ़ी-दशन का उन्हें अच्छा ज्ञान था। बहुत समय 
तक ये गाजीपुर और भोजपुर के महाराज जगतदेव के आश्रय में रहे 
कालान्तर में अ्रमेटी-नरेश के आश्रय में जीवन-पर्यन्त रहे। वहीं इनकी कब्र 
भी बनी हुई हे। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पद्मावतः की रचना हिजरी ६४७ या 
सम्बत्‌ १४६७ में हुई थी । 

जायसी की काव्य-भाषा तत्कालीन बोल-प्वाल की अवधी हैं। फ़ारसी 
तथा अरबी के प्रचलित शब्द और मुदावरे बड़े ही स्वाभाविक रूप से उनकी 
भाषा में प्रयुक्त हुए हैं । संस्कृत का अधिक ज्ञान न होने के कारण जायसी 
की भाषा संस्कृत के प्रभाव से पूर्णतया विमुक्त है । 

जायसी ने अपभ्रंश का लोकप्रिय “विश्रकबरी! या “दोद्या? छुन्द्‌ 
काव्य के लिए प्रयुक्त किया हे। जायसी के काव्य में पारिडत्य के आडम्बर 
से विहीन अत्यन्त स्वाभाविक और यथातथ्य भाषा का रूप सुरक्षित है 
भाषा और साहित्य के लिए. जायसी की यह बड़ी भारी देन है । 

जायसी के बराबर ठेठ पूरबी अवधी के शब्दों का प्रयोग किसी भी 
कवि ने नहीं किया; परन्तु पूरी अबधी के ही व्याकरण का अनुसरण सदेव 
किया हो, यह सत्य नहीं । उन्होंने तुलसी के समान सकमक भूतकालिक 
क्रिया के लिंग, वचन अधिकांशतः पश्चिमी हिन्दी के ढंग पर कम के 
अनुसार ही रखे हैं : 

“बसिठन्हर आई कही अस बाता ।” 

गी प्रकार पश्चिमी हिन्दी का भूतकालिक क्रिया का पुरुष-मेद-रहित 

पभीरणखा है : 


व 
ध्टू 


हि 


तुम तो खेलि मन्दिर महँ आईं । 
कहीं-कहीं पश्चिमी साधारण क्रिया के “न? वर्णात रूप का प्रयोग भी 
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मिलता हे : 
“कित आवन पुनि अपने हाथा । कित सिलिके खेलब इक साथा।” 
यही नहीं जायसी ने पछाँही हिन्दी के बहु वचन रूप भी कहीं-कहीं 
रखे हें: 
(क) नसें भई' सब ताँहि। 
(ख) जो बन लाग हिलोरें लेई । 
आप “तू? या 'तैं? के स्थान पर 'तुईं? का अक्सर प्रयोग करते 
हैं । वास्तव में यह रूप कन्नौज, खीरी, शाहजहाँपुर में ही प्रचलित है । 
तुलसी श्र जायसी ने समान रूप से अपनी रचनाशओरों में प्राचीन 
शब्दों और रूपों का प्रयोग किया है। जेसे पुहुमी, सरह, विसहर, पइद्, 
भुवाल, अहुद, ससहर, दिनिअर, प्रथ्वी, शलम, विषधर, प्रतिष्ठ, भूपाल, 
अध्युष्ठ, शशधर, दिनकर आदि । 
प्राचीन रूपों में 'की?, (हि! या ह? विभक्ति का प्रयोग दोनों कवियों 
ने सभी कारकों में किया हे : 


१. जेहि जि दीन्ह कीन्ह संसारू (कर्ता) 

२. चाँटहिं करे हस्ति सरि जोगू (कम) 

३. बजहिं तिनकहि मारि उड़ाई (करण) 

४. देस देस के बर सोहि आवहि (सम्प्रदान) 
४. राजा गरबहिं बोले नाहीं (अ्पादान) 
को ढे 6 ध्ट 

६. सोजहि जन सब रोबा पंखिहि तन सब पाँख | 


चतुर बेद हों पणिडित हीरासन सोहि नाँव (सम्बन्ध) 
७. ठोहि चढ़े हेर कोड नहिं साथा 
कौन पानि जोहि पवन न सिला ? (अधिकरण) 
जायसी ने कर्ता कारक में “हि? की विभक्ति सकमंक भूतकालिक क्रिया 
के सवनाम कर्ता मैं तथा अकारान्त संज्ञा कर्ता दोनों में ही लगाई है : 
१. राजें ल्लीनह ऊबिके साँसा (राजा ने) 
२, सुएऐ तहाँ दिन दस कल काटी (सूए ने) 
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प्राचीन विभक्तियों के अतिरिक्त जायसी ने कुछ प्राचीन शब्दों का भी 
प्रयोग किया है। जिनमे चाहि', बाज! जेसे कुछ शब्द तो आज प्रचलन 


०] 
|| 


से बिलकुल उठ गए हैं | उदाहरणा् ; 
१, मेघहु चाहि अधिक व कारे (बढ़कर) 
२, को उठाइ बढठारे वाज पियारे जीव । (अतिरिक्त, बिना, बर्गेर, 
छी ड्कर । 
इसी प्रकार पारनता!, (सकना), आछुना? (था?, हैं), रहा! आदि) 
“बिलकुल! का प्रयोग दोनों हां कावयों ने बहुतायत से किया हूँ 


१, परीनाथ कोइ छुव॑ न पारा (सका) 
२, केवल न आछे आपनि बारी (है) 
३. मातु न जानसि बालक आदी । 

हों बाइला सिंह रनवादी ॥ (निपट) 


जायसी ने भूतकालिक रूप अह्य (था) का भी प्रयोग किया है : 
भाँट अहै ईंसर की कला (था) 

निश्चयार्थंक शब्द पे (“निश्चय या 'ही?) का भी जायसी ने त्रहुलता 

से प्रयोग किया है : 
साँगु माँगु पे कहहु पिय, कवहुँन देहुन लेहु । 

अवधी वालों को दों से अधिक वर्णों के शब्दों के आदि में हस्व 'इ? 
ओर हस्व 'उ! के उपरान्त आ? का उच्चारण अ्रधिक पसन्द हे। इसीसे 
खड़ी बोली ओर ब्रज के शब्द स्थार!, 'क्यारी?, ब्याज, ब्याह!, प्यार', 
न्याव! तथा द्वार, ख्वारः, “वाल? क्रमशः अवधी में 'सियार', 'कियारी', 
“बियाज?, 'बियाह?, 'पियार”, “नियाव” हो जाते है। इसी प्रकार य, व 
अवधी में इ, उ हो जाने से यहाँ, वहाँ, हाँ, हाँ, इहाँ, उहाँ, या हियाँ, 
हुँआ बोले जाते हैं। यही नहीं, इस माषा के बोलने वालों को अ, तथा 
आ के उपरान्त इ अच्छा लगता है। जेसे-आइ, जाइ, पाइ, कराइ, 
आहइहे, जाइहे, पाइहे, कराइहे । 

ऐ? और ओऔर' का उच्चारण केवल यकार और वकार के पहले रह 
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८ 


य्‌ ध्े ७ चओ हि 2 ३३ छः | का हर 
गया है, जसें-गेया, कन्हंया। अवधी में अइस, जइस, भइंस, दउठरि आदि | 


अन्य कवियों की भाँति जायसी को भी सम्मवतः अ्रति-माधुय का विचार 
रहा हे, इसीसे उन्होंने 'लकारः के स्थान पर 'रकार? कर दिया है । जेसे--- 
दल-दर, बल-बर ६ 

होत आब दर जगत असूझू । (दल) 

जायसी की मापा ठेठ अवबधी है । जो नये-पुराने, पूर्जी-पश्चिमी कई 
प्रकार के रूपों के स्थान पा जाने से कुछ अव्यवस्थित अवश्य हो गई हें; 
परन्तु केशव, भूषण आदि की भाँति नहीं | चरणों की पूर्ति के लिए निरथक 
शब्द नहीं भरे गए.। शब्द भले ही व्याकरणु-विरुद्ध मिल जायें, पर वाक्य 
शिथिल और दोषपूर्ण नहीं मिलते । जेसे : 

दरस देखिके बीज लजाना। 

“लजाना? के स्थान पर 'लजानी? चाहिए । यदि छुन्द-विचार से दी्धान्त 
करे तो 'लजानिः होगा। यहीं नहीं, कहीं-कहीं वाक्यों में तो बड़ा प्रभाव हे । 

जायसी की भाषा में मुहावरे और कहावतों का भी प्रयोग हुआ है, पर 
बड़े सहज रूप में । वे मरती के नहीं जान पड़ते । जेसे : 

जोबन नरिं घटे का घटा । सत के बर जोनहिं हिय फटा ॥ 

यहाँ हृदय 'फटना? या 'जी फटना? मुहावरों का प्रयोग हुआ है। जब 
जल घटने लगता है तब तालाब की मिद्दी सूखकर फट जाती है । 

अब लोकोक्तियों के भी उदाहरण देखना चाहिएँ : 

१. सूधी अँगुरि न निकसे घीऊ। 
२. घरती परा सरग को चाटा | आदि 

इतना होने पर भी न्यूनपदत्व के कारण जायसी के वाक्य स्वच्छ होते 
हुए. भी तुलसी -जैसे सुव्यंबस्थित नहीं | विभक्तियों, सम्बन्ध-वाचक सबनामों 
तथा अव्ययों का लोप करने में जायसी ने बोल-चाल की भाषा का विष्वार 
नहीं रखा | उन्होंने इनका मनमाना लोप किया है। इसीसे प्रसाद गुण 
कहीं-कहीं बिलकुल जाता रहा है और अर्थ तक पहुँचना कठिन हो गया 
हे। जेसे : 
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सरजे छीन्ह साँग पर घाऊ | पड़ा खड़ग जनु परा निहाऊ ॥ 
से 'खड़ग? क्या, मानो “निहाई पड़ी? अर्थ निकलता हे; पर कवि का तात्पर्य 
हे मानो खड़ग निहाई पर? पड़ा | पर के लोप से यह दशा हो गई । 
ग्रव्ययों के लोप में मी अथों की यही दशा हो गई है : 
१. पुनि सो रहे, रहें नहिं कोई । ( दूसरे रहे के पहले “जन्र? 
चाहिए, ) 
२, तब तह चढ़े फिरे नौ सँवरी, (फिर जब फिरे) 
सम्बन्ध-बाचक सबंनामों के लोप में तो जायसी ब्राउनिंग से भी आगे 
बढ़ गए हैं | 
“कह सो दीप पतंग? के मारा! यहाँ पतंग के पहले 'जेइ” के लुप्त होने 
से ग्रथ तक पहुँचने में बाधा पड़ती हैं । 
दी के अधिकांश कवियों की भाँति जायसी ने शब्दों का तोड़-मरोड़ 
नहीं किया | पदों के अन्त में दीघॉन्त करने के अतिरिक्त उन्होंने उनमें 
रूपान्तर नहीं किया । 
(विप्र रूप धरि मिलमिल इन्दू” में “इन्द्र! से 
नहीं | पर ऐसे स्थान एक-दों ही मिलेंगे | 
जायसी में निरास (जों किसी की आशा नहीं, जो किसी का आश्रित 
न हों) तथा बिसवास (विश्वास-बात)-जेसे दो-एक शब्दों का ऐसे अ्र्थों में 
प्रयोग किया है, जो व्यवहार में नहीं आते | जैसे : 
१. राजे बीरा दीन्ह, नहि जाना बिसवास । 
२. तेहि निरास प्रीतम कह जिउन देड का दे । 
फ़ारसी की इस झलक को छोड़कर जायसी की भाषा बोल-चाल की 
भाषा हे। देशी साँचे में ढली हुईं, हिन्दुओं की घरेलू , मधुर मनोमोहक 
भाषा | उसका माघुय अनोखा माधुय हे, जिसे अवधी का अपना मिठास 
कहा जा सकता हे। तुलसी की संस्कृत की कोमल-कान्त पदावली का 
उसमें कोई हाथ नहीं । जायसी तुलसी-जेसी संस्कृत-पदावली-गर्मित माषा 
भले ही न लिख सके हों ओर तुलसी दोनों ही प्रकार की ठेठ अवधी 


“इन्दू”? करना टीक 
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ओर संस्कृत-पदावली-युक्त; परन्तु जायसी की भाषा एक ही ढंग की सही, 
पर हे अनूठी और सुनरतम | शुद्ध, वे-मेल अबधी की मिठास के लिए, 
“पद्मावत'-कानन में कूकती हुईं कोकिला के ग्रति कान लगाने ही पड़ेंगे । 
अन्य कहीं अ्वधी का यह माधुय न मिलेगा । 

कृतवन--हिन्दी के प्रेमाख्यानकारों में कुतबन का नाम सर्वप्रथम आता 
है | ये चिश्ती-सम्प्रदाय के शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 
“तृगावती? हे, जिसकी रचना सं० १५६० में हुईं थी। मुल्ला दाऊद की 
“चन्दम्वन! उपलब्ध न होने के कारण कुतबन की प्रस्तुत रचना ही सर्वप्रथम 
प्रेम-गाथा है। इसकी रचना अवधी में हुई है| कवि की भाषा में अवधी का 

ठेठ अपरिमाजित और ग्रामीण रूप दृष्टिगत होता है । इसमे संस्कृत के तदू- 

भव शब्दों का भी प्रयोग स्थान-स्थान पर उपलब्ध होता है। कवि की 
भाषा भावों के अनुकूल और उपयुक्त हे : 

नागरी सगरी वियोग स्ताँवह | घर-घर इद्दे बात जनावइ ॥ 

योगी एक कतहूँ ते आवा। जिरही बियोग संताप जगावा ॥ 

एही रे बात झूगावति सुनी । आएसु एक आधवा बहु गुनी ॥ 

आग्या भई बोला वहु ताही । पूछुहु कवनु देसकर आही ॥ 

चेरी तीस एक उठि धाई। आएसु बार बोलावन आईं 0 

तथा 

करम आजु मल अहई हमारा । सिध होह के गुरु हंकारा॥ 

सभी रे सारद झुष देषे पावउ। जरे प्रम होहि सीरावड ॥ 

सातो पाँवरी लाँधि जो आवा। वेगर-वेगर सात उभावा ॥ 

इन पंक्तियों से कवि की भाषा का ज्ञान हो जाता हैं| कवि को साधा न 
अधिक परिमाजित है, और न इसमें प्रवाह है । जायसी की माषा भी ग्रामीण 
अवधी ही है, परन्तु उसमें प्रवाह और परिमार्जितता दोनों ही हैं । जायसी 

प्रा में शब्द बहुत तोल-तौलकर प्रयुक्त हुए हैं, यह बात कुतबन के 
काव्य में नहीं है | 

मंकन--मंझन ने अपने ग्रन्थ मधु मालती? की र्वना सन्‌ १३४०२ 
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की थी | 'मधु मालती” की प्रति खण्डित और अपूर्ण दशा में प्राप्त होती 
| मंभझन के जन्म-स्थान तथा परिचय की अन्य बाते आजकल रहस्य 
बनी हुईं हे | 'मधु मालती” का रचना-समय “पद्मावत? के अनन्तर निश्चित 
होता हे, परन्तु फिर भी कवि की भाषा में वह परिष्कार तथा माधुर्थ नहीं 
हे, जो जायसी की अवबधी में उपलब्ध होता है| प्रतीत होता है कि मंझकन 
जायसी के समान शिक्षित और भाषाविज्ञ नहीं थे । उदाहरणार्थ यहाँ अवधी 
का रूप स्पष्ट करने के लिए. उनकी कतिपय पंवितयाँ उद्धत की जाती हैं : 
दुख सानुस कर आदिक बासा। अह्म कंबल महँ दुखकर बासा ॥ 
जेहि दिन सृष्टि दुःख समाना | तेहि दिन में जिब के जिव जाना ॥ 
सोहि न आज उपज्यो दुख तोरा | तोर दुख आदि संघाती मोरा ॥ 
अवले भवन दुःख के काँवर | दुइ अग दीनों सुख न्योछावर ४ 
में अपान दे तोर दुख लिया। सरके अबसों अम्हत पिया॥ 
उसमान--उसमान की प्रसिद्ध रचना “चित्रावली? है। इनका जन्म- 
स्थान गाजीपुर था। इसका प्रमाण उसंकी निम्न पंक्तियाँ हैं : 
गाजीपुर उत्तम अस्थाना। देवस्थान आदि जग जाना ॥ 
गंगा सिल्लि जश्लुना तह आई । बीच मिली गोसती सुहाई ॥ 
तिरधारा उत्तम तट चीन्हा। द्वापर वह देवतन्द् तप कीन्हा ॥ 
ये हाजी बाबा के शिष्य और शेख हुसेन के पुत्र थे। इनके चार भाई 
थे---शेख अज्ञीज, सानुल्‍लाह, शेख फेजुल्लाह तथा शेख हसन; जो विभिन्‍न 
कलाओं में पारंगत थे। उसमान का उपनाम नान था। उसमान बड़े निरभि- 
मानी और विनयशील स्वभाव के थे। इस विषय में यह अन्तःसाक्ष्य 
पठनीय है : 
आदि हुता विधि माथे लिखा । अच्छुर चारि पढ़े हम सिखा ॥ 
देखत जगत अल्ञा सब जाईं। एक वचन पे असर रहाई ॥ 
वचन समान सुधा जग नाहीं। जेहि पाय कवि अमर कहाहीं ॥ 
इनका रचना-काल सन्‌ १०२२ हिजरी (सन्‌ १६५३) था : 
सन्‌ सहस्त बाइस जब अहे | तब हम बचन चारि एक कहे ॥ 
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कहत करेजा लोहु भवानी । सोई जान पीर जिन्ह जानी ॥ 
“म्वित्रावली? की रचना जायसी से लगभग ७४ वर्ष पूर्व हुईं थी । 
इसीलिए “पह्माव?” और "“चित्रावली? की भाषा-शैली में बहुत-कुछ साम्य 
। फिर भी उसमान की भाषा जायसी की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ और परि- 
मार्जित है। श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी का मत है कि “यह तुलसी के सम- 
सामयिक थे और संस्कृत का ज्ञान यदि इन्हें होता तो इनकी भाषा 
प्रौढ़ता में उनके आस-पास पहुँचती |”? उसमान के काव्य में लोकोक्तियीं 
का प्रयोग बड़ी स्वाभाविकता के साथ हुआ हैं । 
आलम--आलम के विषय में अनेक भ्रमपूर्ण धारणाएँ प्रचलित हैँ । 
कुछ विद्वानों का विचार है कि 'माधवानल कामकन्दला! और आलम केलि' 
के रचयिता आलम एक ही व्यक्ति थे । वस्तुतः दोनों ग्रन्थों के रवयिता दो 
भिन्‍न-भिन्‍न ग्रलम थे । आलम की प्रमुख कृति 'माधवानल कामकन्दला' 
थी, जिसका रचना-काल सन्‌ ६६१ हिजरी (१६४० ई०) था। यह अक- 
बर का राज्य-काल था | अकबर के अ्र्थ-सचिव टोडर्मल आलम के आश्रय- 
दाता थे । नीचे की पंक्तियाँ देखिये : 
सन्‌ नौ से इक्यानुबे आइ। करो कथा अब बोलो ताहि ॥ 
दिलियपति अकबर सुत्नताना | सत्य दीप से जाकी आना ॥ 
सिहनपति जगन्नाथ सुतेला | आपुन गुरु जगत सब चेल्ला ॥ 
जब घर भूमि पयानों करई । वासुक इन्द्र आखन था थरह ॥ 
धर्मराज सब देस चलावा | हिन्दू तुरुक पंच सबुलावा ॥ 
आगरेंवु महामति संडलु | नृप राजा टोडरसल डंडनु॥ 
आलम की अवधी का रूप परिष्कृत हे | इसमें स्थान-स्थान पर संस्कृत 
के शब्दों के प्रयोग से साहित्यिक्ता आ गई है। कवि ने संस्कृत के तत्सम 
आर तदभव शब्दों का प्रयोग किया है। जायसी की अपेक्षा आलम की 
भाषा में परिमार्जन, परिष्कार और प्रवाह सवत्र उपलब्ध होता हैं। उदा- 
हरणाथ कतिपय पंक्तियाँ पढ़िये 


१, हिन्दी-प्रेमगाथा-काव्य-संग्रह”, पृष्ठ १३। 


/॥४ 
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नृत्य गीत दिद्या चतुराईं । गईं विसरि गुन की अतुराई ॥ 
बदन सलीन पीतरंग सयऊ । रकत साँस सूखि सब गयऊ ॥ 
राजा बोलति सीठे बेना । बिरहिनि नारि न जोरे नेना ॥ 
राजा बोलध्वि उतर नहि देईं | बरुनी छूटि नेन मरि लेईं ॥* 
नूर मुहम्मद--न्‌र मुहम्मद की प्रसिद्ध रचना “इन्द्रावती? हैं। इसका 
केवल प्रथम भाग नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ है । नूर मुहम्मद 
का जन्म-स्थान सबरहद था. जेसा कि प्रस्तुत उद्धरण से ज्ञात होता 
कवि अस्थान कीनह जेहि ठाऊं | सों वह ठाऊं लबरहद नाऊ ॥ 
पूरब दिस क्लास समाना | अहे नसीरुद्धी को थाना ॥ 
अपने इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में कवि का निम्न लिखित कथन पठनीय है : 
कवि है नूर मुहम्मद नाऊँ। दे पछलग सबको जग ठाऊँ॥ 
चुनि कविजन खेतन सो बाला। करें चहत खलिहान बिसाला ॥ 
है कविसमे नई तरुनाई । छूटन अवहीं कवि लरिकाई ॥ 
जाके हिए लरिक बुधि होई । बहुते चूक कहत है सोई ॥ 
बिनवत कविजन कहेँ कर जोरी । हे थोरी छुधि पूं जिय मोरी ॥ 
हो हीना विद्या बुधि सेती । गरब गुमान करों केहि सेती ॥ 
हो में लरिकाई को चेला | कहहु न पोथी खेलहु खेला ॥ 
गुरु जब सों यह बिनती मोरी । कोप न मानहि भोंह सिकोरी ॥ 
“इन्द्रावती! की रचना जायसी से २०० वर्ष बाद सन्‌ ११५७ (हिजरी 
सम्वत्‌ श्८० १) में अन्तिम मुगल-सम्राट मुहम्मद शाह के समय में हुई थी : 
सन्‌ इृग्यारह सो रहेड, सत्तावन उपयाह । 
कह लगेड पोथी तब, पाय तपी करवाद ॥ 
नूर मुहम्मद की भाषा शुद्ध भ्रवधो है। उसमान को भाषा को भांति 
इनकी भाषा परिमार्जित नहीं, ओर न उसमें साहित्यिक रूप की ही प्रधानता 
- है। इनकी भाषा में ठेठ ओर ग्मीण शब्दों का प्रयोग बहुलता के सोथ हुआ 
। भाषा-प्रौद़ता की दृष्टि से भी ये उसमान से घटकर सामने आते हैं । 
१. कन्दला-प्रम”, परीक्षा-खण्ड | 


१2॥ 


/ण१: 
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नूर मुहम्मद ने जायती ओर उसमान को शेली पर ही अपने प्रशन्ध की रचना 
की है। इनकी भापा में कहीं-कहीं श्रजमाषा की छुटा भी उपलब्ध हो 
जाती है | उदाहरणार्थ *इन्द्रावती? से कतिपय पंक्तियाँ उद्धत की जाती हैं 

अलख प्रेम कारन जग कीनहा। धन सो सीस प्रेम सह दीन्हा ॥ 

जाना जेहिक प्रेम मँँह हीया। सर न कबहूँ सो मर जीया । 

प्रेम खेत है यह दुनियाई। प्रेमी पुरुष करत बोवाई ॥ 

जीवन जाग प्रेम को अहई । सोवन मीच वो प्रेमी कहई । 

आगतपन जल चाल समूझको | पुनि टिका माटी कहे बूक्तो ॥ 

शेख निसार--शेख निसार की ख्याति का मुख्य आधार अवधी में 
लिखित उनका ग्रन्थ “यूसुफ जुलेखा' हे । वे मुगल-बंश के अन्तिम सम्राट 
शाह आलम के समकालीन थे | इनकी जन्म-तिथि ई० १७२२ थी ६ 

आलम शाह हिन्द सुलताना | तेहिं के राज यह कथा बखाना ॥ 

इसी समय अवध-प्रदेश में नवाब आसफुद्दोला का राज्य था : क्‍ 

चहूँ दिसि अन्ध घुन्च सब &ाबा | अवध देस को दियो बिहावा ॥ 

येहिया खाँ आसिफ उद्दौला | तासु सहाय अहर नित साला ॥ 

हिन्दू सचिव वह वली नरेशा | तेहिके धरम सुखी सब देखा ॥ 

तेहि के राजनीति जग छाए | घरम दान को सरवर पाए ॥ 

शेख निसार का जन्म जिला रायबरेली, परगना बडराबाँ, तहसील महा- 
राजगंज ग्राम शेखपुर में हुआ था | हमारे कवि को संस्कृत, फारसी, अरबी, 
तुर्की का भला ज्ञान था और उसने इन माषाओं में ग्रन्थों की रचना मी की थी : 

सात गरंथ अनूप सुहाएु। हिन्दी ओर पारसी सोहाए ॥ 

संस्कृत तुरकी मन भाए | अरबी ओर फारसी सोहाए ४ 

हरि निकार के गेहूँ खाने । रस मनोज रस गीत वख्ाने ॥ 

और दिवान मसनवी भाखा । कर दोई नसर पारसी राखा ॥ 

शेख निसार विविध भाषाओं के परिडत थे। प्रेम-गाथा-लेखकों में भाषा- 
विषयक ज्ञान का इतने विश्वास के साथ दावा करने वाला इनके अतिरिक्त 


रे 


कोई भी अन्य कवि नहीं मिलता। इनकी अवधी भाषा में हमें साहित्यिक 
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का कि 


अवधी का परिमाजित और सुष्टु रूप उपलब्ध होता है। निसार की अ्रवधी 
भानस? की तुलना में भी कुछ अंशों में परिष्कृत प्रतीत होती हे। 'पह्मावतः 
और “जुलेखा? की भाँति इसमें आमीण शब्दों या ठेठ अवधी के शब्दों का 
कहीं भी प्रयोग नहीं मिलता | कवि की भाषा में अरबी ओर फारसी के 
शब्दों का प्रयोग बड़े स्वाभाविक ढंग से हुआ है | इनके कवित्तों में व्जभाषा 
के शब्दों की छाया भी उपलब्ध होती हैं। काव्य के बहिरंग को प्रयत्न करके 
सजाने का शौक निसार को कभी नहीं रहा | 

कासिस शाह---कासिम शाह के श्रवरी भाषा में रखित प्रसिद्ध ग्रन्थ 
का नाम है हंस जवाहर! | इनका निवास-स्थान लखनऊ के निकट दरिया- 
बाद स्थान हे। इनके पिता का नाम इमानउल्लाह था। मुहम्मद शाह 
के राज्य-काल में हिजरी सन्‌१ १४६ में इस ग्रन्थ की रचना हुईं थी | कासिम- 
शाह की अवधी में बेसवाड़ी की प्रमुखता है। भाषा में कहीं-कहीं पूरबी 
अवधी की छुटा भी दृष्टिगत होती है । कवि की भाषा में प्रवाह है, और शब्दों 
के चयन में वह सतक प्रतीत होता है | माषरा का एक उदाहरण देखिए : 

यक निस रोई बेठ अकेली । सोय गई चहुँ ओर सहेली ॥ 

तन सन रटन वहे घुनि लागी। सुलग सुलग दुगधे तन आगी ॥ 

सुमिरे कन्‍्त नाँव हिय माँहीं। चितवे बार-बार कोड नाहीं ॥ 

सुमिरि-सुमिरि मन करे अदेसा। कत वह देस कंत जोहि देसा ॥ 

कहँ करताश करे यक ठाँड । कहूँ मोर भाग जो टेकों पाड़ें॥ 

इस उद्धरण में “दगधें?, अदेसा?, “ठाऊँ?, 'टेकों? शब्दों का प्रयोग 
सुन्दरता के साथ हुआ है । कवि की भाषा जायसी की भाषा से बहुत-कुछ 
साम्य रखती है । 

स्वाजा अहमद--स्वाजा अहमद का जन्म प्रतापगढ़ जिले के बाबूगंज 
गाँव में सन्‌ १८३० में हुआ था। इनके पिता का नाम लाल मुहम्मद 
था। अवधी में. लिखित इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ “नूरजहाँ! सन्‌ १६०५ में 
समाप्त हुआ | ग्रन्थ के समात्त होने के केवल दो मास अनन्तर उनका 
 देहावसान हो गया था। आगे की पंक्तियों में कवि ने काव्य-भाषा ओर प्रेम- 
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कथा-वर्णुन की दृष्टि से जायसी ओर कासिमशाह को अपना आदर्श माना हैः 
मिलिक सुहम्सद पुरुख सआना। कथा पदुमिनी कीन्ह बखाना ॥ 
गढ़ चितडर और सिंघल दीप।। लिखेड बखान सो प्रेम सनीपा ॥ 
ओर कासिस जस दरियावादी। लिखेड हंस के कथा सो आदी ॥ 
बलख सो चीन प्रम रस बोबा । लिखेड अर्थ जनु समुद बिलोवा ॥ 
अहसद तुम यन सब कट्ट चेला। यनके संघ चरन धघेखेला ॥ 
झ्वाजा साहब काव्य के अच्छे मर्मश थे। इनमें कवित्व की भी अच्छी 
प्रतिमा थी। इनकी माषा का अनुमान निम्न लिखित पंक्तियों से सरलता- 
पूबक हो जाता है: 
हिर हे प्रेम प्रीव उलथानी । प्रेम-कथा अब लिखों कहानी ॥ 
कवन सो देस बसें जहँ मूरी । जेहिके लखत होइ दुख दूरी ॥ 
देखेड यदि काआ के साँहीं । दूसर घाट अबर कहूँ नाहीं ॥ 
काया माँ नयनपुर घाटा। देखेड सरनदीप के बाटा॥ 
शेख रहोम--शेख रहीम के पिता का नाम यार मुहम्मद और गुरु 
का नाम सैयद विलायतञ्॒ली था। उनका जन्म बहराइच जिले के 
जोविलनगर में हुआ था। कवि ने भाषा और वर्णन-शेली में 'पह्मावतः 
ओर “हंस जवाहर! को आदश ग्रन्थ माना है। उसीके शब्दों में : 
जद -फारसी कुछ-कुछ सीखों । भाषा स्वाद तनिक इस धीखों ॥ 
पदुसावति देखो निरथाई। सलिक सुहम्मद केर बनाई ॥ 
हंस जवाहिर कासिस केरी | पढ़ों-खुनो पुस्तक बहुतेरी ॥ 
तह से मोहूँ भयो यह जोगा। भाखा भाख कहूँ संजोगा ॥ 
स्पष्ट है कि इनकों फ़ारसी, उदू और हिन्दी-माषा का भला ज्ञान था। 
“पपद्मावतः और “हंस जवाहर” का अध्ययन करने के अ्रनन्तर कवि को भाषा 
में ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा मिली | ह 
कवि ने “भाषा प्रेम रस” की रचना सन्‌ १६१७ ३६० में की | इस तरह 
हू आधुनिक प्रम-गाथा का रचविता हे । 
शेख रहीम की भाषा परिमार्जित और साहित्यिक है। इस ग्रन्थ में 
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बे (र 


अवधी का रूप बढ़ा ही सुष्ठु ओर आकर्षक हे। इनकी भापा जायसी 
की भाषा से बहुत निकट प्रतीत होती है। उदाहरणाथ यहाँ कतिपम्न पंक्तियाँ 
उद्धत करना असंगत न होगा : 
गई समीप जब मालिन संया। चन्द्र-कला की लेन बलया ॥ 
चन्ह्ू-कल्ा उठि बिहसी धाई। बहुत दिनन पर आयो बाई ॥ 
पूछेड षेस-कुशल घर केरा। माता कत कीनों तुम फेरा ॥ 
सालिन कहा सुनो मम प्यारी । मोहनी दे तुम्हें सुन्यो दुखारी 0 
भा आअँदेस देखन काँ घायो। तुम्हे रोग का औषध लायों ॥ 
देख सक्‌ नहिं तुम्हे सलीना । हुख तुम्हार आपन दख चीनहा॥ 
शेख रहीम की मापा में बहराइच के जनपद और पास-पड़ोस में वोले 
जाने वाले ग्रामीण शब्दों का भी खूब प्रयोग हुआ हैं | कहावतों का प्रयोग 
आर सूक्तियों की व्यज्ञनगा जायसी के अनन्तर शेख रहीम के काव्य में ही 
उपलब्ध होतो हे । खड़ी बोली के प्रचार ओर व्यवहार के इस युग में 
अवधी का कितना सुन्दर रूप इसकी भाषा में व्यक्त हुआ हें, यह उपयु क्त 
उद्धरणों से प्रकट होता हे । 
कवि नसीर--नसीर का जन्म-स्थान गाजीपुर जिले का जमानियाँ 
नामक नगर है। ये ऐनुल अहदी के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 
ध्यूसफ जुलेखा” अवधी में ही लिखा गया हे। इसका रचना-काल संवत्‌ 
१६७४ हे । नसीर ने जीवन-पयन्त बड़े-बड़े दःखों का सामना किया | यह 
कहना असंगत न होगा कि दुःख उनके हृदय से सहोदर की भाँति जीवन- 
पर्यन्त चिपका रहा। “यूसुफ जुलेखा? की कथा- में अपने दुःखों और 
अनुभूतियों का आमास पाकर वे इसोके वर्णन में रम गए.। कवि की 
भाषा के दो उदाहरण निम्न लिखित हैं : 
१, प्रम कथा यह नसीर बखाना | जेहिकर अरथ करो बढ़वाना ॥ 
कौन रहे याकूब गियानी । कोन रहे यूसुफ परधानी ॥ 
यूसुफ आत के अरथ लगाई । कहो कि सालिक सम्परदाई ॥ 
कोन रहे तेमूसा जानो । कौन जुलेखा रही पहचानों ॥ 
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२. सुन यह बिथा जुलेखा दाईं । कहिसि हुलेखा से सममकाई । 
करन कदाचित सोच इह दाहा | काटे यहू परभू अवगाहा ॥ 
वही ओह के इृद नगर में लावा । वही ओहकर तोके दरस 
देखावा ॥ 


हिन्दुओं के प्रेमाख्यानों में अवधी भाषा का रूप 

सूफ़ी आख्यान-काव्य-परम्परा हिन्दू ओर सुसलमान दोनों जातियों 
के उठारचेता कवियों के द्वारा अपनाई गई । इन ठोनों जातियों के मनस्वी 
कवियों ने ऐहिक प्रेमाख्यानों के सर्जन में भी समान रूप से योगदान दिया। 
'इनमें से मुसलमान प्रेमाख्यानकारों की भाषा पर विगत पृष्ठों में विचार हो 
चुका है । अब यहाँ पर हिन्दुओं के प्रेमाख्यानों की रचना की माध्यम 
अवधी भाषा की विवेचना अपेक्षित हे । 

हिन्दू प्रमाख्यान-लेखकों में लगभग ३२४ कवियों की खोज अब तक 
हुई है, परन्तु इन चोतीस कवियों में से केवल ११ ने विशुद्ध अवधी मापा 
में अपने काव्य-ग्रन्थों की रचना की थी |" शेष कवियों की भाषा राजस्थानी 
या व्रज थी | इन ग्यारह ग्रन्थों के नाम निम्न लिखित हैं : 

१. सत्यवती की कथा (सम्बत्‌ १४४२), २. रस रतन (सम्बत्‌ 
१६७५४), रे. नल-दमयन्ती की कथा (सम्बत्‌ १६८२), ४. नल दमन 
(सम्वत्‌ १७१४), ५. पुहुपावती (सम्बत्‌ १७२६), ६. नल चरित (सम्बत्‌ 
१७६८), ७. उषा चरित्र (सम्बत्‌ श्य२१), झ. नल दमयन्ती चरित्र 
(सम्बत्‌ १८४३), ६. उषा हरण (सम्बत्‌ श्यू८६), १०. उपा चरित 
(सम्बृत्‌ श्यणण), ११. राजा चित्रमुकुट और रानी चन्द्रकिरन की कथा 
(१६११ के पश्चात्‌ )। 

अब इन प्रेमाख्यानों की भाषा पर प्रथक्‌-प्रथक्‌ विचार कर लेंना अस- 
गत न होगा। सबसे पहले हम सूची को प्रथम पुस्तक “सत्यवती की 
१. हिन्दी के हिन्दू प्रसाख्यान', लेखक डॉ० हरिकान्त श्रीवास्तव 
एस० ए०, पी-एच० डी। 
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कथा? को लेते हैं | इस ग्रन्थ के प्रणेता श्री इंश्वरदास थे | ग्रन्थ का रचना- 
काल सं० १५४४८ है। इस प्रकार 'रामचरित मानस” की रखना से प्रायः 
७४ वर्ष पूर्व इस ग्रन्थ का प्रणयन हो चुका था। गोस्वामी जी से अध 
शताब्दी पूत्र अवबी का क्या स्वरूप प्रचलित था, यह प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा 
से निश्चित हो जाता हैं। इसकी रचना भी मसनवी शेली के आधार पर 
हुई है | भाषा एवं साहित्यिक महत्व के साथ ही इसका ऐतिहासिक महत्त्व 
अत्यधिक है | यह इतिद्ृत्तात्मक अंशों से युक्त वर्णुनात्मक काव्य है । कवि 
की भाषा में देशन और तद्मव शब्दों का प्रयोग प्रचुरता के साथ हुआ हे । 
कवि की भाषा में प्रवाह उपलब्ध होता है । कवि की रचना से कतिपय 
पंक्तियाँ यहाँ उद्धत की जाती हैं : 
के लासन बखाल मुरारी। तो ते सती सत्य बरनारी । 
जाकर पुरुष नयन कर अंधा । कुष्ठी कुछुज बाउर बंधा | 
ऐसन कनन्‍्त जाहि कर सोई । सेवा करें सती जग सोई॥ 
नीक सुन्दर के नहि सेवें। अपना के जो सती कहावे ॥ 
यह कवि की प्रारम्भिक रचनाओं में हे, जेसे कि उसके प्रस्तुत कथन 
अलप बयस भई मति कर मोर! से शात होता है । 
द्वितीय आलोच्य-अन्थ 'रस रतन? हैं। कवि पुहुकर ने उसकी रचना 
सं० १६७५ में की थी। “रस रतन? की रचना का माध्यम अवधी का 
चलता हुआ रूप है। ग्रन्थ की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग से 
बहुत ही परिमार्जित हो गई है। उदाहरणार्थ : 
सगुण रूप निगु ण निरूप बहुगुन बिस्तारन । 
अबिनासी अवगत अनादि अध अटक निवारन ॥ 
घट-घट प्रगट प्रसिद्ध गुप्त निरलेप निरंजन ॥ 
इस ग्रन्थ में पश्चिमी अ्रवधी का सौष्टव दर्शनीय हे। इसकी भाषा 
ओर शब्द-चयन प्रायः 'रामचरित मानस” के समकक्ष प्रतीत होते हैं। 
उदाहरणाथ; 
पूरवीन पुरन चन्दु बदनी बंक जुग भ्रकुटी लखे । 
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छुटि अलक लटक कपोल पर जन्ु कमल अलि-अवली लसे॥ 
म्ंग मीन खंजन नेन अंजन, चित्त रंजन सोहई । 
बिष धार बान बिलोक बरुणी देख मनसथ सोहई । 
अपनी भाषा में कवि ने कहीं-कहीं प्रसंग की आवश्यकतानुसार डिंगल 
भाषा का पुट देकर उसे अधिक सजीव एवं ओजपूर्ण बना दिया है। इस 
प्रकार के प्रसंग सेना के संचालन ओर युद्ध-वर्णुन में हे : 
पय पताल उडच्छुलिय रेन अंबर हू हृच्चिय । 
दिग दिग्गज थरहरिय दिव दिनकर रथ खिच्चिय | 
फन फनिंद फरहरिय सप्त सहर जल सुक्खिय | 
दंत पाँत गज़ पूरि चूरि पब्बदइ पिसान किय ॥ 
कबि को भाषा परिमाजित ओर प्रवाहमयी है । शब्दों के चयन में कवि 
ने विशेष ध्यान दिया है। 
तृतीय ग्रन्थ है “नल दमयन्ती की कथा! | इसका रचना-काल सं० १८६२ 
के पूर्व माना गया है | इसके रचयिता का नाम नरपति व्यास है | इस ग्रन्थ 
की रचना अवधी भाषा और दोहा-चौपाई छुन्दों में हुई है । कवि ने दम- 
यन्ती के सौन्दर्य, विरह आदि का वर्णन बड़े रहस्यात्मक ढंग से किया है । 
कवि की भाषा में बह प्रवाह नहीं दीख पड़ता हे, जो 'रस रतन? में उपलब्ध 
होता हे | उदाहरणार्थ एक छुन्द निम्न लिखित हे; 
ज्यु ज्यु बिरह अगनि पर जरे। बरणु बिरह बडवानल बरई। 
सहस नयन देखि सुर राया | त्रिपति नेन होहि रूप रस भाई ॥ 
कहे अगनि जमु वरशु सुणि | हमको दुष सवायों जानि। 
सागवन्तु अति सुर वेराईं। सहस नयन देषि त्रि भाई॥ 
चतुर्थ अन्थ “नल दमन? हे | इस ग्रन्थ की रचना लखनऊ के गोवर्धन- 
दास के पुत्र सूरदास ने संवत्‌ १७१४ में की थी। इस ग्रन्थ की रचना 
पूरबी अवधी में हुई हैं। कथा का वर्णुन कृत्रिम शेंली के आधार पर हुआा 
है । कवि को पूरबी अवधी विशेष प्रिय थी, जेसा कि निम्न लिखित अन्तः- 
साक्षय से प्रकट है: 
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यारो पेह कछू में अखिया। 
इश्क फिराक पूरबी भखिया ॥ 

कवि की भाषा शुद्ध, सरस ओर प्रवाहयुक्त है। उसमें अ्रवधी के परि- 
माजित रूप के दर्शन होते हैं : 

जाइ सेज सन्दिर पग धारा | दुल॒हन चाँद सखी संग तारा ॥ 

अजहूँ प्रीतम दिस्टि न आवया। बीच सखी एक खेल डठावा ॥ 

पाँच सखी चंचल अति तिन साही । निपट खिलारन खेल अघाही ॥ 
देखन देह न कंत पियारा | घर ही में अंतर कर डारा ॥ 

इन पंक्तियों को पढ़ते ही जायसी का स्मरण हो आता है । कवि की 
भाषा में अवधी का पुट सत्र हैं जो 'पह्मावत' में स्थःन-स्थान पर उपलब्ध 
होता हैं । 

“पुहुपावती? के रयिता दुःखहरन दास थे। इस ग्रन्थ का रचना-काल 
सं० १७२६ है। ये मलूकदास के शिष्य और गाजीपुर के निवासी थे | कवि 
ने भाषा के क्षेत्र में जायसी का अनुकरण करने का प्रयत्न किया हे । असा- 
धारण काव्य-शक्ति-सम्पन्न होने के कारण कवि की भाषा में प्रवाह, लालित्य 
और प्रसाद गुण सबंत्र विद्यमान है | संक्षिप्त शब्दों में गम्भीर भाव-व्यजञ्ञना 
कवि की अपनी विशेषता हैं । भाषा के दो-एक उदाहरण देखिए : 

रोवत नेन रकत के घारा। टेसु फूलि बन सा रचनारा ॥ 
काजर सहि बु द जनु छुटा | आजहैँ स्थाम रंग नहिं छुटा ॥ 
गुल लाला घुँघची सुठि दुखी | डूबी रकत साह में सुखी ॥ 
जी सिंगार कोई बरबस करई । अनिल समान होइ सो जरई ॥ 
यह “पुहुपावती का वियोग-वर्णन हुआ | अब उसके अधरों के सौन्दर्य- 
वशुन में भाषा का रूप देखें | 

अधर मधुर अति छीन सुरंगा । निरखत लज्जित होह अनंगा ॥ 

जहूँ लगि जगत माह अरुनाई । सबन्ह वहि रंग लाली पाई ॥ 

पान खात मुख पीक जो चुई । तेहिते बीर बहूटी हुईं ॥ 

सोइ रदुन बदन तुअ लाभा। ल्लोके बिजुली तेहि के आभा ॥ 
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इन पंक्तियों से भाषा-सौश्व का अनुमान हो जाता है। कवि ने भाषा 
के ज्ञेत्र में जायसी को अपना आदश माना है । 

“नल चरित! के रचयिता कोटा-नरेश कुँवर मुकुन्दर्सिह थे। इसका 
रचना-काल संबत्‌ १७६८ है | “नल चरित? की भाषा परिमार्जित, प्रवाह- 
युक्त और सुष्ठु है। इसमें संस्क्ृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बड़ी सुन्दरता 
के साथ हुआ है । कवि की भाषा में कहीं-कहीं संस्कृत के शब्दों का भी 
सुन्दर धरयोग हुआ है । संक्षेपतः भाषा लालित्यपूर्ण हे। उदाहरणाथ : 

जंब जुगल कृसता अति लहईं | मरुथल के करली जनु अहई ॥ 

जो करि ताकि तव कमल लजाई । भागि रहे जल में सो जाई ॥ 

सोकर को अब कसल हसाई । किरहते अतिहि छीनहुति लसाई ॥ 

“उषा चरित!? के रचयिता जन कुज्ज कवि थे। इस ग्रन्थ का रचना- 
काल सम्बत्‌ श्य३१ है। “उषा घचरित! की रचना अ्रवधी मेँ हुई हे | कवि 
का वृत्यानुप्रास पर असाधारण अधिकार था और इस ग्रन्थ में पग-पग 
पर वृत्यानुप्रास की छुटा दशनीय है। कवि विषयानुसार भाषा का प्रयोग 
करने में सिद्धहस्त हैं | देखिए उनका युद्ध-वर्णन कितना प्रभावशाली और 
उचित हे : 

हा हेहर हंकार कृसन पर धाणु | परत्ने मेघ बान वरसाए ॥ 

धरि सर चाप कृस्न हंकारे । सिव के बान बृथा करि मारे ॥ 

युद्ध-भूमि के एक बीमत्स दृश्य का वर्णुन सुनिए 

भूत प्रेत जोगिनि इतरावे । सरि-भरि रुधिर इंस-सुन गावे ॥ 

झूम मिले करताल वजावे | जोगिनि सरि-सरि खप्पर थावे ॥ 

जावुक गीघ गीधनी गन लावे। सरि-भरि उदर परम सुख पाते ॥ 

कवि की भाषा की विशेषता हे सरल ओर मधुर शब्दों का चयन, जो प्रति- 
ध्वन्यात्मकता एवं चित्रात्मकता उपस्थित करने में स्बंथा समर्थ है। कवि 
की अवधी भाषा संस्कृत के शब्दों से प्रचुर प्रमावित है। उपमा अलंकार 
का प्रयोग कवि ने बड़ी कुशलता के साथ किया है । उसकी उपमाएँ. 
परम्परागत हृते हुए मी हृठयग्राह्य हे | 


प्र्ढ अवधी और उसका साहित्य 


"नल दमयन्ती चरित्र! की रचना सम्वत्‌ १८५३ के पूर्व कवि सेवाराम 
ने की थी। इसका रचना-काल ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हे। इस गअन्थ की 
रचना भी अवधी में हुई। प्रेम-कथा के वर्शंन के साथ ही कवि ने इसमें 
नीति और उपदेशों से सम्बन्धित छुन्दों की भी पर्याप्त रवना की है । कवि 
की भाषा में अवधी के ग्रामीण ओर साहित्यिक रूपों का विचित्र समन्वय 
उपलब्ध होता है। उदादहरणाथ्थ : 

पीपर पूजन निसिद्नि कीनों | तुम्ह कंथ बताइ न दीनो ॥ 

जौ असोक तुम नाम धराओ । करो आज मेरों मन भायो ॥ 

न्‍्थ की भाषा मेँ संस्कृत के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है । 

“उषा हरण! के रचखयिता का नाम जीवनलाल नागर था। इसका 
रचना-काल सम्बत्‌ १८८६ है। प्रस्तुत ग्रन्थ की माषा में ओज तथा प्रसाद 
के साथ ही स्वाभाविकता, सरलता एवं प्रतिध्वन्यात्मकता उपलब्ध होती है । 
कवि के शब्द-चित्र सुन्दर और आकषक हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा 
में प्रभावित करने की सराहनीय शक्ति का समावेश हो गया हैं| कवि ने 
प्रसंगानुसार भाषा और शब्दों का प्रयोग किया हे । कवि की भाषा का एक 
उदाहरण निम्न लिखित है : 

बरखत घरिनि धार धाराधर 
कबहुँक सनन्‍्द कबहूँ बहुत जलधघर | 
गन्धित सीत चलत पुरवाई, 

छित छुकि रति ले स्वास सुहाई । 
खल खलाठ चहूँ दिस नद नारे, 
निरर भरे ढरत जल धोरे | 

उपयु क्त उदाहरण में भाषा कितनी प्राउ्जल और परिष्कृत है । 

“राजा चित्रमुकुट ओर रानी घन्द्रकिरन की कथा? नामक प्रन्थ की 
भाषा चलती हुई अबधी है। कवि की भाषा से खड़ी बोली का विकसित 
रूप भी परिलक्षित होता है| उदाहरणाय : 

जब फन्‍दा राजा ने खोला । 


श्रवधो-काव्य पथ 


हँस आसिरवाद दे बोला ॥ 

कवि की इस रखना में 'दे बोला” खड़ी बोली का क्रिया पद हे । इसके 
अतिरिक्त कवि की भाषा जायसी से बहुत-कुछ मिलती है । कवि की रचना 
से दो-एक उद्धरण यहाँ दिये जाते 

रेन भई अति ही अँधियारी । पिय बिन सानो नागिन कारी । 

हाथ हाय करि साँस लेवे। फिरि-फिरि दोस दई को देवे ॥ 

भावों को रसात्मक ढंग से अभिव्यक्त करने में कवि अत्यन्त कुशल 
ओर सफल है । 


/ 


राम-काव्य 

उत्तरी भारत में रामानन्द ( १४वीं शती ) की प्रतिमा ओर महान्‌ 
व्यक्तित्व के माध्यम से राम-भक्ति-भावना का प्रचार हुआ । साहित्य के 
क्षेत्र में श्रीराम के महत्व की स्थापना ईसा से ६०० वर्ष पूर्व आदिकवि 
वाल्मीकि अपनी रामायण में कर चुके थे । “वाल्मीकि रामायण! की परम्परा 
में गोस्वामी तुलसीदास से पूरब सेकड़ों कवि हुए, जिनमें से आज हमें बहुतों 
की जानकारी भी नहीं रह गई है। वाल्मीकि के अनन्तर राम-भक्ति या राम- 
साहित्य के प्रति भारतीय जनता की अभिरुचि को जाग्रत करने का महत्तपूर् 
श्रेय रामानन्द ही को पास है। रामानन्द एक ऐसा महत्वपूर्ण उद्गम-स्थल 
है, जहाँ से राम-भक्ति-घारा की दो शाखाएँ प्रस्फुटित हुई । इनमें से प्रथम 
धारा के उन्नायक कबीर और द्वितीय के तुलसीदास थे। एक धारा में निगु णो- 
पासक अवशगाहन करके आनन्द-विभोर हो उठे ओर दूसरी में सगुण-ब्रह्मो- 
पासकों के हृदय को अभूतपूर्व आनन्द प्राप्त हुआ । तुलसीदास हिन्दी मैं राम- 
साहित्य के सबसे बड़े कवि हैं । उनकी रचनाओं के द्वारा राम-मक्ति का 
प्रचार चिरस्थायी जीवन का स्वरूप ओर साहित्य का एक विशिष्ट अंग बन 
गया। रामानन्द द्वारा प्रतिपादित दास्य-भाव-मक्ति को उन्होंने हृदयंगम 
किया ओर उन्हींके सिद्धान्तों को लेकर हमारे कवि ने राम-भक्ति-विष्रयक 
जिस काव्य की रचना की वह स्थायी बन गया। उनके 'रामचरितमानसः के 


हक] 


माध्यम से राम-भक्ति की एक अबाध धारा प्रवाहित हुईं, जों आज तक किसी- 


५६ अवधी और उसका साहित्य 


न-किसी रूप में साहित्य के प्रृष्ठों में दृष्टिगत होती हे | सच तो यह हे कि 
राम-साहित्य की रचना में तुलसी का व्यक्तित्व इतना महान प्रमाणित हुआ्रा, 
उनका “मानस? इतना महच्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि उनके परवर्ती कवियों की रच- 
नाएँ चाहे कितनी ही कलात्मक क्‍यों न रही हों, पर वे फीकी प्रतीत होती हैं । 
कृष्ण-काव्य की लोकप्रियता, सरलता तथा माधुय किसी अंश तक राम-काव्य 
के प्रचार ओर प्रसार में बाधक सिद्ध हुए, परन्तु जो ख्याति या प्रसिद्धि 
तुलसीदास को केवल 'मानस” के आधार पर प्राप्त हुई वह अन्य कवियों को 
नसीब न हुई। मानव-जीवन के जितने व्यापक और उत्कृष्ट चित्रों को 
“मानस? में व्यक्त किया गया है, वे अन्यत्र दुलंभ हैं | 

गोस्वामी तुलसीदास का व्यक्तित्व या साहित्य घमं, समाज, संस्कृति 
ओर राष्ट्र के लिए. जितना भी उच्च और बहुमूल्य हो, उसके अतिरिक्त 
भाषा की दृष्टि से भी उनका विशेष महत्व हे। गोस्वामी जी ने अवधी में 
काव्य-रचना की | अवधी में 'मानस”ः की रचना करके उन्होंने उसे उतना 
ही मधुर, सुसंस्कृत ओर परिप्कृत बना दिया जितना सूरदास ने ब्रजमाषा 
में ग्रन्थ-रचना करके उसे मधुर और मनमोंहक बना दिया था | 

यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की भाषा पर सविस्तर विचार कर लेना 
अपेक्षित प्रतीत होता हैं । 

गोस्वामी जी की रचनाओं का भाषा की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजन 
सरलता के साथ हो सकता है। प्रथम है अवधी की रचनाएँ | इस वर्ग मेँ 
“रामचरित मानस? का उल्लेख प्रधान रूप से होना आवश्यक है | इस अमर 
कृति के अनन्तर “बरवें रामायण”, 'पावती मंगल”, “जानकी मंगल?, 
'रामाज्ञ प्रश्न, 'राम लला नह॒छू? और “वेराग्य सन्दीपनी! का उल्लेख 
अपेक्षित है । द्वितीय वर्ग हें त्रज भाषा की रचनाओं का। इस वर्ग का 
प्रतिनिधित्व करने वाली रचना “श्री कृष्ण गीतावली? हे । इसके अनन्तर 
“गीवावली?, “विनय पत्रिका), 'कवितावली” ओर“ दोहावली” का स्थान हैं । 

इन बड़े-बड़े प्रमुख वर्गों के अतिरिक्त कवि की भाषा में उदू , फारसी, 
-अरबी, तुर्की, संस्कृत, प्राइत, अपश्रंश, बंगला, गुजराती और राजस्थानी 
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आदि के शब्दों का मी समुचित प्रयोग हुआ है । तुलसी की समन्वयवादी 
प्रकृति का परिचय उनकी भाषा से भी प्रकट हो जाता है । परन्तु तुलसी का 
पूरा-पूरा मन या ध्यान अवधी पर ही केन्द्रित था | उनकी प्रमुख कतियों, 
उनकी ख्याति और कला के मुख्याधार-प्रन्थों की रचना अवधी में ही हुईं 
हे | परन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं हे कि अन्य विशेष ( व्रज भाषा 
में रचित ) अ्रन्थ किसी प्रकार से उपेक्षणीय हैं । 

कवि की अवधी-विषयक रचनाओं के तीन उपवरर स्थापित किये जा 

१, पूर्वी अवधी में विरच्ित ग्रन्थों का वर्ग । 
श्रिमी अ्वधी में लिखित ग्रन्थों का वर्ग | 

(अवधी) की कृतियों का वग | 

अब इन उपवर्गों की दृष्टि से कवि के ग्रन्थों का विभाजन और अ्रध्य- 
यन अपेक्तित हं। पूर्वी अवधी में विरखित ग्रन्थों में राम लला नहछू? एवं 
बरवें रामायण” का उल्लैख आवश्यक हे | पश्चिमी अवधी के वग्ग में 'रामाज्ञा 
प्रश्न! एवं “वैराग्य संदोीपिनी? तथा बँसवाड़ी में 'राम चरित मानस?, 'पावती- 
मंगल” ओर ज्ञानकी मंगल?” का उल्लेख किया जाता है । 

पूर्वी अवधी के व्याकरण-विषयक मुख्यतया दो लक्षण हैं। ये लक्षण 
हैं संज्ञा-शब्दों के साथ 'इया? एवं “वा? का योंग। इन उभय प्रत्ययों के प्रयोग 
करने से पूर्व शब्दों की ध्वनि कों, जिस पर बलाघात होता है, दीघ से ह॒स्व 
कर दिया जाता है । यह विशेषता न तो बैसवाड़ी अवधी में हे, न पश्चिमी 
अबवधी में | उदाहरणाथ कतिपय उद्धरण पठनीय हैं 

१. चम्पक हरवा अंग सिल्षि अधिक सोहाह । (बरवें रामायण) 

२. कन गुरिया के स्रु दरी कंकन होइ । 

३. इहकु न दे उजियरिया निसि नहिं घाम । 

४. कटि है छीन बरिनिया छाता पानिहि हों। (रामलला नहछू) 

इन उद्धरणों में “हरवा?, 'कनगुरिया?, 'उजियरिया”, बरिनिया! आदि 
शब्द उपयु क्त कथन के समथक हैं | 


प्र्द ग्रवधी और उसका साहित्य 


पश्चिमी अवधी अवधी के कुछु अधिक निकट है। इसमें ओकारान्त 
संज्ञाओं, क्रियाओं एवं विशेषणों की प्रधानता है। 'रामाज्ञा प्रश्न और 
ददैराग्य संदीपिनी? से इसके कतिपय उदाहरण देना रोचक होगा: 

१, सुदिन सोधि गुरु बेदविधि कियो राज-अभिषेक । (रामाज्ञा प्रश्न) 

२. ऊँचो कुल केहि काम को जहाँ न हरि को नास । (वेराग्य संदी- 

पिनी) 

३. दियो तितल्षक ल्केस कहि राम गरीब नेवाजं। (रामाज्ञा प्रश्न) 

यह उद्धरण हमारे उपयु क्त कथन को सिद्ध करने में सहायक हैं | 

गोस्वामी जी की अ्वधी भाषा सामान्यतया पाँच प्रकार की शब्दावली 
से प्रभावित है। हम इस व्यवह्यत शब्दावली का विभाजन निम्न लिखित 
प्रकार से कर सकते हैं--- 

१. संस्कृत भाषा के शब्द तथा उसी के तत्सम शब्दों का समूह | 

२, प्राकृत, पालि एवं अपभ्रंश आदि भाषाओं के शब्द । 
विदेशी माषाओं के तत्सम, अर््ध तत्सम एवं तद्भव शब्द | 


५3. 


३. 
४. देशज शब्द | 

५, हिन्दी की बोलियों ओर उपबोलियों के शब्द । 

अब इन समस्त वर्गों की विवेचना अपेक्तित है । सबसे पहले हम 
संस्कृत माषा तथा उसके तत्सम शब्दों के प्रयोग पर विचार करेंगे। 

गोस्वामी जी के ग्रन्थों में संस्कृत तथा उसके तत्सम शब्दों का प्रयोग 
बाहुल्‍य के साथ हुआ है। इन प्रयोगों से स्पष्ट हे कि गोस्वामी जी को संस्कृत 
भाषा का सम्यक्‌ ज्ञान था। 'रामचरित मानस? के प्रत्येक काणड के प्रारम्भ में 
मंगलाचरणों, स्तुतियों तथा “विनय पत्रिका? के पूर्वार्द्ध में आये हुए पदों 
में संस्कृत-शब्दों का बाहुल्‍य दर्शनीय हैं। इनसे कवि के संस्कृत-ज्ञान का 
समथन ओर पुष्टि होती है : 
मूल धर्मतरोविंवेकजलधों. पूणनदुमानन्ददं, 
वेराग्याम्वुजमास्करं हाधहर ध्वान्तापहं तापहम । 
मोहाम्मोधरपुज्जपाटन विधोौ स्वेसम्मर्द शंकर, 
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वन्दे बह्मकुल कलंकशमन श्रीरामभूपभियम्‌ ॥ 
“मानस? में आई हुई एक स्तुति की भाषा देखें : 
नमासीशसीशान निर्वाणरूप॑ | विश्लु' व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम्‌ । 
निज निगु ण॑ निर्विकल्पं निरीह | चिदाकाशसाकाशवास भजेडहं ॥ 
संस्कृत के शब्दों के प्रयोग का दसरा रूप वह हे जहाँ कवि ने संस्कृत 
के सरल शब्दों का प्रयोग किया हे । ऐसे स्थलों पर ये शब्द छुन्द-पूति मैं 
सहायक प्रतीत होते है। छुन्दों में ऐसे शब्दों की संख्या या प्रतिशत किसी 
प्रकार कम नहीं है, परन्तु फिर भी सरल होने के कारण वे हिन्दी के निकट 
ओर मिलते-जुलते हुए. प्रतीत होते हैं | उदाहरणा थ कतिपय देखिए : 
१. राम अनन्त अनन्त गुनानी । जन्म कर्म अनन्त नामानी | 
२. अनध, अविछिन्न, सवज्ञ, सर्वेश खलु सबंतोभद्र दाताउसमाक । 
प्रशतजन-खेद-विष्छेद-विद्या-निपुण-नौसि श्रीराम सोमित्रिसाक ॥ 
युगल पद पद्म सुखसझ पद्मालयं, चिहृू कुलिसादि शोभाति भारी । 
हनुमंत-हृदि विमल कृत परमसंदिर, सदा, दास तुलसी शरण- 
द शोकहारी ॥* 
नों उद्धरणों में हिन्दी-संस्कृत के मिश्रित शब्दों का प्रयोग हुआ 
अधिकांश शब्द ऐसे हैं जो सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति की समझ 
| 
कवि की भाषा में प्राकृत ओर अपमभ्रंश के शब्दों का प्रयोग सीमित रूप 
हुआ है। ये शब्द विशेष संशाओं, क्रिया-पदों, एवं विशेषणों तक ही 
हैं। इन भाषाओं के शब्दों के प्रयोग में तत्सम्बन्धी व्याकरणिक 
नियमों का परिंपालन नहीं हुआ इन शब्दों के प्रयोग के पीछे कवि को 
कोई विशेष अभिरुचि नहीं प्रतीत होती, जेसा कि संस्कृत को शब्दावली 
के प्रति सबत्र प्रकट होता हे । गोस्वामी जी की भाषा में प्राकृत एवं अप- 
अंशादि माषाओं के रूप कई प्रकार से उपलब्ध होते हैं। इनमें से प्रथम 
१, 'रासचरित मानस”, आरण्य काण्ड, १ | 
२. 'विनय-पत्रिका', * १-६ । 
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वह स्थल हे जहाँ पर कवि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी विशेष रख 
अथवा भाव की वृद्धि के लिए किया है। वीर, रौद्र, एवं मयानक रसों में 
इस प्रकार के शब्दों का विशेष प्रयोग हुआ हैं। उदाहरणाथ : 
१. जंबुक निकट कटक्कट कट्टहिं । खाहिं हुवाहि अधाहि दपदट्टहिं ॥ 
२. बोलहिं जो जय जय मुण्ड रुण्ड प्रचंड सिर बिनु धावहीं । 
खप्परिन्ह खग्ग अलुज्न्ति जुज्कहिं सुभट भटन्द ढहावहीं ॥ 
दूसरे स्थल वे हैं जहाँ पर कवि ने इन शब्दों का प्रयोग छुन्द-शुद्धि 
और तुकान्तता के लिए, किया है। तीसरे स्थल वे हैं जहाँ कवि ने इन 
भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कुतूहल-सध्टि के लिए किया हैं। उनके प्रस्तुत 
कथन का समथन निम्न लिखित पंक्तियों से होता हे : 
कोटिन रुण्ड मुण्ड बिनु डोह्लहिं। सीस परे महि जय-जय बोल॒हिं ॥ 
कवि की अवधी भाषा पर फारसी, अरबी, तुरकी आदि भाषाओं का 
व्यापक प्रभाव दिखाई देता हे। ऐसे शब्दों का प्रयोग कवि ने बड़े 
स्वाभाविक और मनमाने रूप में किया हे । इनके प्रयोग से भाषा मैं सुन्दर 
प्रवाह आ गया हैं। 'रामचरित मानस? में ऐसे शब्दों का व्यापक प्रयोग 
हुआ हें | “गरीबनेवाज”, साहब”, “जहान?, कागज”, 'बखशीश?, “गरदन 
), 'शोर?, 'गुमान!, गरूर', हवाले”, रुख, “माफी, दिल? आदि शब्दों 
का प्रयोग स्थान-स्थान पर मिलता है। इन विदेशी शब्दों का कवि ने हिन्दी 
के व्याकरणिक नियमानुसार प्रयोग किया हे | 
कवि ने प्रान्तीय माषाओं के अत्यन्त प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया 
| गोस्वामी जी पर्यटनशील होने के साथ ही व्यापक अ्रध्ययनशील व्यक्ति 
थे। अंतः प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक ही प्रतीत होता 
हैं । उनकी अवधी भाषा में राजस्थानी, गुजराती, बंगला और मराठी के 
शब्दों का यत्र-तत्र प्रयोग हुआ है | यहाँ पर कतिपय उद्धरण देना असंगत 
न होगा : 
व... राजस्थानी 
१- दास तुलसी समय वदुति सयनन्दिनी 


# /श[# 
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मंद सति कंत सुनु मंत म्हाकों। (कवितावली) 

२. जातहि राम तिलक तेहि सारा। (गीतावली ) 
ख. गुजराती 

१. काहू न इन्ह ससान फल लाघे। 

२. पालो तेरो दृक को, परेहुँ चूक मूकिए न । 
ग. बंगला 

१, जाइ कपिन्ह सो देखा वेसा । 

२. सोक विवस कछु कहे न पारा । 

यहाँ पर स्थानाभाव के कारण केवल कतिपय उदाहरणों से ही सन्तोष 
करना पड़ता हे। 'कवितावली”, गीतावली”, 'मानस” आदि से इनके 
अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं | 

अवधी गोस्वामी जी की सर्वाधिक प्रिय भाषा थी। इसीलिए उन्होंने 
अपने अधिकांश ग्रन्थों की रचना अवधी में ही की थी। अवधी में काव्य- 
अन्थों की रचना करते समय कवि की दृष्टि अवधी के व्याकरणिक प्रयोगों 
और माषा-विष्यक प्रमुख प्रवृत्तियों पर बराबर बनी रही है। व्याकरण 
की शुद्धता की दृष्टि से कवि ने अवधी की शब्दावली का बड़ी सतकंता के 
साथ प्रयोग किया हे । यहाँ पर अवधी की प्रयुक्त शब्दावली के विषय में 
विचार कर लेना अपेक्षित प्रतीत होता है-- 

१. अवधी में संज्ञा के दो रूप हस्व तथा दीघ रूप में मिलते हैं। 
इसके अतिरिक्त रुंज्ञा का एक ओर रूप उपलब्ध होता हे; यथा-घोड़ा?, 
“प्रोड़वा! और “घोड़ोना? | इनमें से गोस्वामी जी के काव्य में संज्ञा का प्रथम 
रूप तो मिलता हे, शेष दो का प्रयोग अल्प मात्रा में हुआ है। प्रथम - 
प्रकार की संज्ञा के कतिपय उदाहरण निम्न लिखित हैं : 

१. गंग सकल सुद मंगल मूला | 
२. लखत ललित कर कमल माल पहिरावत | 
२. अवधी में नह? प्रत्यय के योग से विकारी बहु वचन रूपों का निर्माण 


मच चर 


होता है । इस प्रकार के उदाहरण गोस्वामी जी को रचनाओं में प्रचुस्ता 
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के साथ मिलत हू : 
गावत चल्लीं भीर भह् बीथिन्ह्र बढदिन्ह बाँकुरे बिरद बये । 

२. श्रवधी में प्रायः संशाओं एवं विशेषणों के अकारान्त रूपों का 
उकारान्त रूपों में प्रयोग होता हे। इस प्रकार के प्रयोग गोस्वामी जी 
के साहित्य में बराबर हुए है : 

प्रेरित राम चले सो हरणु विरहु अति ताहु। 

४. अवधोी में कर्ता कारक "ने! का प्रयोग सामान्यतया नहीं होता। 
गोस्वामी जी की भाषा में मी इसका सवंथा अभाव हैं : 

राम कहा सबु कोसिक पाहीं । सरल सुभाउ छुकत छुल नाहां | 

छू. अवधी में 'के?, “कर”, एवं 'केर! आदि सम्बन्ध-कारकोां का प्रयोग 
बहुलता के साथ होता है। गोस्वामी जी के काव्य में इसके अनेक उदाहरण 
उपलब्ध होंगे ; 

१. साय बाप गुरु स्वासि रास कर नाम । 
२, गंगा जल कर कलस तौ तुरित्र मँगाइय हो 

६. अवधी-में सवनामों के सम्बन्ध-कारक रूप 'तोर!, 'मोर?, “तुम्हार! 
“हमार? , 'केहिकरः, 'जाकर' , 'ताकर” आदि का प्रयोग होता है। गोस्वामी जी 
की भाषा में और विशेषकर “मानस”? में .इस प्रकार के प्रयोग निरन्तर हुए हैं । 

७. अबधी में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूपों मैं लिंग, वचन और 
पुरुष के कारण विभिन्‍ता रहती हैं। अवधी-व्याकरण के इन सामान्य 
नियमों का परिपालन “मानस? ओर कवि की अन्य रचनाओं में बराबर हुआ 
है) उदाहरणांथ : 

१. संगल सिरोसन में प्रहलादू | 

२. सो कुचालि कब कह भइ नीकी । 

३. वेहि के भये जुगल सुत बीरा | 

४. अपनी सम्ुझर्ि साधु सुचि को भा । 
_. ०. अवधी में संयुक्त क्रियाओं की रचना का प्रचलन हैं। उदाहरणाथ, 
*कहे लाग?, 'ठुने लाग”, 'नहान लाग?, 'रहे लाग? | इस प्रकार की संयुक्त 
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क्रियाओं का प्रयोग कवि की रचनाओं में भी हुआ हे । 

६. अवधी में भविष्यत्‌ काल के अधिकांश रूप धातु के साथ “बः प्रत्यय 
के संयोग से बनाये जाते हैँ | उदाहरुणाथ--“कहब?, “जाब?, “देव” आदि | 

इस प्रकार के प्रयोग 'मानसः में विशेष रूप से हुए हैं । 

१०, अवधी में मूल धातु के साथ अइया? का प्रयोग करके कतृ वाचक 
संज्ञाओं के रूपों की रचना होती है । कवि ने लुटैयाः, सुनेयाः, 'कहेया?, 
बलेयाः, 'रहेया), 'जितेया? आदि शब्दों का प्रयोग 'कवितावली?, 
'गीतावली? और “मानस? में बार-बार किया है । 

इन कतिपय उदाहरणों से प्रकट हों जाता है कि गोस्वामी जी की 
अवधी मापा और शब्दावली व्याकरण-सम्मत है। अवधी भाषा ओर 
व्याकरण की प्रायः सभी विशेषताएँ: कवि की भाषा में विद्यमान हैं । कवि 
ने अवधी-व्याकरण के अतिरिक्त अवधी की कहावतों, मुहावरों ओर लोकों 
क्तियों का मी बढ़ी कुशलता के साथ अपनी मापा में प्रयोग किया हे | 

स्वामी अग्रदास--गोस्वामी ठुलसीदास के अ्नन्तर अवधी में राम- 
काव्य की रचना करने वाले कवियों में इनका नाम भी उल्लेखनीय हे | ये 
तुलसीदास के समकालीन 'भक्तमाल' के लेखक नामादास के गुरु थे। इनका 
आविर्भाव-काल संबवत्‌ १६३२ माना गया हे। अवधी में राम-चरित से 
सम्बन्धित इनके जो दो ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं उनमें प्रथम हे 'कुण्डलिया रामा- 
यणः और द्वितीय “ध्यान मंजरी? । दूसरे ग्रन्थ में राम ओर उनके अन्य भाइयों 
के रूप, लावण्य, सरयू तथा अयोध्या के सोंदर्य का अच्छा वर्णन हुआ हे । 
स्वामी अग्रदास के बाद “भक्तमालः' के प्रसिद्ध लेखक नाभादास का उल्लेख 
हुआ है। इनका समय सम्वत्‌ १६४७ माना जाता हैं। इन्होंने राम-भक्ति 
आर रामोपासना से सम्बन्धित सुन्दर पदों की रचना की है । 

अवधी के अन्य कवियों में लालदास, रामग्रिया शरण, जानकी 
रतिक शरण, रामचरण दास, मधुसूदनदास, कृपानिवास, ललक- 
दास, जानकी चरण, शिवानन्द आदि उल्लेखनीन हैं। लालदास वरले 
के निवासी थे। इन्होंने अयोध्या में रहकर श्री सीता ओर राम की लीलाओं 
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का ललित वर्शुन अवध विलास? में किया हे | इनका समय सम्वत्‌ १७०० 
माना गया है | रामप्रिया शरण का समय १७६० विक्रमी हैं। ये जनकपुर 
के महन्त थे | इनके ग्रन्थ 'सीतायन” की रचना अवधो में हुई है | इस ग्रन्थ 
में सीता जी ओर उनकी सख्ियों के चरित्रों का वर्णन हुआ हे । साथ ही 
राम का चरित्र भी वर्ित हो गया हे | जानकी रसिक शरण का आविर्भाव- 
काल सम्बत्‌ १७६० है। अवधी सागर में कवि ने श्रीराम तथा सीता जी 
के चरित्र का सरस और मनोहर ढंग से वर्एंन किया है | राम चरणदास जी 
अयोध्या के महन्त थे। राम-चरित्र से सम्बन्धित इनके ग्रन्थ हैं---“कविता- 
वली रामायण” ओर “राम-घरित्र! | इनमें राम-नाम-महिमा, राम-चरित्र और 
माहात्म्य का बर्णुन किया है | मधुसूदन दास का समय सं० श्वू३६ हे। 
कवि ने 'मानस? के आदर्श पर दोहा-चौपाई में राम के चरित्र का वर्णन 
“ामाश्वमेधः ग्रन्थ में किया है | रचना सुन्दर और भाषा परिमाजित है। कृपा- 
निवास जी का समय सं० १८४३ और निवास-स्थान अयोध्या है। ये रामों- 
पासक थे, पर एक ग्रन्थ में राधा-कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया है । 
भावना पचीसी?, समय प्रबन्ध', "माधुरी प्रकाश!, जानकी सहर्तनाम?, 
“लगन पीसी? आदि राम-चुरित-विषयक इनके ग्रन्थ हैं। ललकदास का 
आविभाव-समय श्यू७० वि० हे। ये लखनऊ के निवासी और अवधी में 
राम-काव्य के अच्छे लेखक थे | जानकी चरणु का समय सं० १८७७ माना 
गया है। (प्रेम प्रधान” और “सियारामरस मंजरी” इनके राम-चरित्र पर 
प्रकाश डालने वाले दो काव्य-ग्रन्थ है, जिनकी रचना अवधी में हुई हे । 
राम-काव्य को परम्पराएं बढ़ी महान हैं। इस परम्परा में सेकडडों 
कवियों का जन्म हुआ | इन कवियों में अधिकांश ने अपने विचारों की 
अभिव्यक्ति का माध्यम अवधी रखा, और शेष ने व्रजभाषा | 
रहीम--अकबरी दरबार के सुप्रसिद्ध कवि रहीम का जन्म-काल सम्वत्‌ 
१६१३ है। ये तुकमन जाति के बेर्मखाँ खानखाना के पुत्र थे | इनकी पत्नी 
का नाम महवानू था। इनका मृत्यु फाल्मुन सम्वत्‌ १६८३ में हुई | रहीम 
बड़े उदार-हुदय ओर लोकप्रिय कवि थे | कितने ही कवियों ने उनकी दान- 
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शीलता की प्रशंसा अपने काव्य में की हे।* इनके अनेक अन्थों का प्रकाशन 
हुआ है| जिनमें 'रहिमन विलास”, 'रहिमन विनोद”, 'रहिमन कवितावली? 
विशेष उल्लेखनीय हैं | रहीम अवधी के प्रसिद्ध कवि थे। 'बरवै नायिका-मेद? 
इनकी अवधी की रचना हे । इस ग्रन्थ से कवि की कतिपय पंक्तियाँ यहाँ 
उदाहरण के रूप में उद्धत करना असंगत न होगा ; 
१. लागेड आन नवेलि अहिं मनसिज बान। 
डकसनु लागु उरुजवा दइग तिरछान ॥ 
२. सेत कुसुम के हरवा भूषन सेत । 
चली रेनि उजिञश्रिया पिय के हैत ॥ 
३. बालम अस मन सिलयड़ें जस पय पानि | 
हँंसिनि भई सवतिया लइ्ट बिलगानि । 
एक घरी भरि सजनी रहु चुपचाप । 
सघन कुन्ज श्रमरेया सीतल छाँहि । 
झगरति आइ कोइलिया पुनि उड़ि जाँहि ॥ 
लहरत लहर लहरिया लहर बहार । 
समोतिन जरी किनरिया विथुरे बार ॥। 
हीम गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि थे। परन्तु ढोनों की 
अवधी में बड़ा अन्तर है। इन उद्धरणों में “उरुजवा?, “उजिश्ररिया?, 
“मिलयउ?, 'सबतियाः, अमरोया? और “कोइलिया” अबधी के ठेठ शब्द 
हैं। इनका प्रयोग अपढ़ ओर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता हैं। रहीम की 
भाषा में माधुय है | 
कृष्ण काब्य 
कृष्णु-काव्य की रचना पूर्ण रूप से ब्रजभाषा में हुई हे । उत्तरी भारत 
में कृष्ण-मक्ति से सम्बन्धित अनेक सम्प्रदायों की स्थापना हुईं, जिनमें 
निम्बा*-सम्प्रदाय, चेतन्य-सम्प्रदाय, वल्लभ-पम्प्रदाय, राधावल्लभी सम्प्र- 
दाय और हरिदासी सम्प्रदाय विशेष प्रसिद्ध हैं । इन उपयु क्त सम्प्रदायों 


१. अकबरी दरबार के हिन्दी कवि!, पृष्ठ १४२ । 
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में ही सेकड़ों की संख्या में एक-से-एक बढ़कर प्रतिमावान कवि हुए, परन्तु इन 
कवियों ने केवल व्रजमाषा में ही काव्य-प्रस्थों की रचना को | क्ृष्णु-काव्य 
में पद्य के साथ ही गद्य-रचनाएँ. भी पर्यात हुईं | पद्च की तरह गद्य भी 
ब्रज की बोल-चाल की भाषा में लिखा गया। कृष्णु-काव्य की भाषा एक-मात्र 
व्रज्ञ होने के कारण साहित्य के विकास की धारा में एक महान परिवतेन 
उपस्थित हो गया । एक ही भाणा के द्वारा अनेक रचनाएं हुईं | इसीलिए 
उसमें परिमाजन और परिष्कार के लिए. भी कवियों को यथेष्ट समय प्राप्त 
हो सका। भाषा-सौष्ठव, ओर परिमाजनप्रियता के कारण क्ृष्णु-काव्य 
को बढ़ा आधघ्रात पहुँचा | कालान्तर में वह अनुभूति, साधना व श्रद्धा की 
वस्तु न रहकर केवल कलाबाज़ी, शब्द-चातुर्य श्रोर रसिकता की वस्तु-मात्र 
ही रह गई । 
रीति-काल 
(१७००-१६ ००) 

समय की गति का चक्र सदैव अपने वेग से चलायमान रहता है । 
भारतब॒र्प की जो परिस्थिति भक्ति-काल में थी, वह रीति-काल के आरम्भ 
तक बहुत परिवर्तित हो गई। भय ने प्रेम का स्थान ग्रहण किया। अस- 
हिष्णुता ने सहिष्णुता को जन्म दिया । धार्मिक विरोध ने एकता के लिए 
स्थान सुसज्जित कर दिया। जाति और वर्ण-भेद के काले रंगों के बीच 
मुसलमानों के हृदयों में मी एक विशेष परिवर्तन समुपस्थित हुआ । उन्होंने 
अपने विरोधी हिन्दुओं से तलवारे लड़ाने के बजाय हृदय मिलाना अधिक 
उपयुक्त ओर उपारेय समझा । जायसी और कुतबन दृत्यादि प्रेम-काब्य के 
लेखकों के लक्ष्यों की पूर्ति होने लगी। हिन्दू जनता और यवन-सम्राट्‌ 
आक्रमणों के मय से विमुक्त हों गए | उनका निश्चित मस्तिष्क और हृदय 
कला की ओर स्वयमेव आकृष्ट होने लगा। 

रस-रंग ओर दत्य में संलग्न सम्रा्टों की रुचि का प्रमाव जनता पर 
पड़े बिना केसे रह सकता था ? जनता भी उन्हींके रंग में रैंग गई। “यथा 
राजा तथा प्रजा! कहावत पूर्शूरूपेण चरिताथ हुईं। प्रजा भी यवनों के 
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विज्ञासमय रंग में रंग गई । इस सम्यता और बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव 
कवियों पर पड़े बिना न रह सका । कवियों के भावुक कण्टों से भी वही गान 
फूटे जो जनता अनुभव कर रही थी। राज-दरबारों में आश्रय पाने के कारण 
उन्हें अपनी सरस्वती (वाणी) को उसी प्रकार नचाना पड़ता था जिस प्रकार 
उनका आश्रयदाता चाहता था । 

रीति-काल के उदय-काल तक मक्तों के कण्ठ से निःसत उपदेश प्रमाव- 
हीन हो चले थे | कबीर और जायसो ने जिस लक्ष्य के पीछे इतना परिश्रम 
तथा उद्योग किया था वह राजाओं की दुधारी नीति के कारण स्वयमेव पूर्ण 
हो चला था। यवन-सम्रारों ने तलवार से देश पर विजय प्राप्त कर लेने के 
पश्चात्‌ हृद्यों पर भी विजय प्राप्त की । 

आरंगज़ब की कद तथा असहिणएु प्रकृति के कारण हिन्दुओं में एक 
बार पुन; थामिक विचारों का उत्थान हुआ । जिरकाल से लित तथा 
विमर्दित हिन्दू जनता ने पुनः होश संभाला | टीक इसी समय हिन्दू जाति 
के गौरब वीर महाराज शिवाजी ने बीजापुर, गोलकुएडा तथा दिल्ली को 
विमर्दित करके महाराष्ट्र राज्य स्थापित किया | इस समय महाराजा जसबन्त- 
सिंह ने हिन्दूपन के भाव को जाग्रत करके मुसलमानों की सेवा करते हुए भी 
अनेक बार ओरंगज्ेब को पराजित किया और वीर-केसरी महाराज शिवाजी 
सें मिलकर शाइस्ताखाँ की दुर्गति करा डाली। इस समय महाराणा 
राजसिंह ने यवनों की अ्धीनता अस्वीकृत करके छुः बार रण-स्थल में 
औरंगजेब को अपमानित तथा पराजित किया | इसी समय महाराज जस- 
वन्तसिंह के निधन हो जाने पर बीर बाँकुरे राठोरों ने प्रायः लम्बे ३० वर्षो 
तक यवनों से युद्ध किया ओर युवराज अजीतसिंह तथा सारे मारवाड़ देश 
की रक्षा की | इस समय यवन-सिंहासन को हिला देने के लिए. ओर ओऔरंग- 
जेब के कुत्सित हृदय को दहला देने के लिए वीर छुत्रसाल ने केवल 
४ सवारों और २७ पेदलों के सहारे विजय प्राप्त की थी | इसी समय हिन्दू 
जनता के मान, धर्म ओर व्यक्तित्व की रक्षा करने के हेतु चम्पतराय ने जन्म 
लैकर पतनोन्मुख समस्त बुन्देलखश्ड को उत्साहित किया और वीरोचित 
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काय करने के हेतु उसे ओर भी शक्तिशाली बनाया । इसी समय शौय- 
मूर्ति बाला जी विश्ववाथ ओर बाजीराव पेशवा ने यवन-साम्राज्य को तहस- 
नहस करके भारत में १०० वर्षों से विस्मृत आय-भावनाओं को एक बार 
पुनः जाग्रत किया था। 

इस प्रकार हमारे समच्ष रीति-काल में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष 
रूप से उपस्थित होती हैं। प्रथम कोटि में चादुकारिता-प्रिय जनता आती 
है, जिसका लक्ष्य अपने सम्राट को प्रसन्न रखना-मात्र था। इस कोटि की 
जनता के कारण देश में विशेष शान्ति और आलस्य फेला रहा। और 
दूसरी कोटि को जनता में उसकी गणना होती है, जो औरंगजेब-जैसे 
संफीण हृदय व्यक्ति के सतत विमुख और विरोधी बने रहे । 

रीति-काल मैं दो प्रकार की विचार-धाराएँ जनता में अविरल रूप से 
प्रवाहित हुईं । एक विघार-धारा राज-दरबार-सेवियों के हृदय से निःसृत 
हुई ओर दूसरी त्रस्त जनता के हृदय से । प्रथम विचार-घारा का आधार 
श्रज्ञार और शान्ति था और दूसरी विचार-घारा का आधार-क्षेत्र प्रति- 
कार और विद्रोह-मावना थी | 

रीतिकालीन कवियों में जिस प्रकार दो भेद हों गए थे उसी प्रकार 
जनता में भी दो भेद हो गए थे। कुछु कवि दरबार का आश्रय ग्रहण 
करके कविता के क्षेत्र में अवतरित हुए और उन्होंने अपने पारिडत्य का 
उपयोग केवल नायिकाओं के हाव-भाव के चित्रण में किया ओर कुछ कवियों 
ने पीड़ित जनता के करुण स्व॒रों को सुनकर पद-दलित हिन्दुओं को प्रोत्सा- 
हित करना ही अपने जीवन का चरम कत्तव्य समझा । 

भक्ति-काल में भक्ति-प्रधान भावों की ही अश्रभिव्यज्जना हुई। मक्ति-काल 
में कबीर, सूर, तुलसी, नन्द॒दास तथा इसी प्रकार के अनेक कवि हुए जिनके 
निष्काम हृदय से निःसृत सुन्दर भाव अभिव्यक्त होकर साहित्य में अमर 
हो गए | इन महात्माओं के हृदय से निकले उपदेशों में कल्याण की अपूर्व 
भावना निहित थी। उस कल्याण की भावना में इतनी सजीवता थी कि 
सहल्लों पतनोंन्मुख मारतीयों को उससे सद्भविष्य का आभास मिला और उन्हें 
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ढाढस हुआ । आशा ने उनके जीवन की विश्वह्ललता को शान्त कर दिया। 
भक्त-कवियों की अनुभूति तथा उदारता के कारण अनेक महान्‌ आदशों की 
स्थापना हुईं, जो न केवल धर्म से ही सम्बन्धित थे वरन्‌ लोकिक जीवन से 
भी निकटतम थे । इन्हीं सब बातों के कारण वे सन्त तथा महात्मा आज भी 
उतने ही व्यापक तथा मान्य हैं जितने अपने समय में प्रतिमाशाली थे | 
उन भक्त कवियों में महत्त्वाकांज्ञा शूत्य के बराबर थी । वास्तव में विनय ओर 
परोपकार की भावना उनमें इतनी भ्रधिक थी कि उनकी अरहम्‌ भावना प्रायः 
लुप्त-सी हो गई थी। इस नाशवान संसार के नगश्य लोभ तथा भ्रम उनके 
लक्ष्य-प्राप्ति के मार्ग में बाधाएँ,. उपस्थित नहीं कर सकते थे । लोक में रहते 
हुए. भी उनमें अलोकिक भावनाओं का प्राघान्य था। बलह्याडम्बर को वे 
इतना हेय समभते थे कि उसे उन्होंने अपनी वाणी में भी स्थान नहीं दिया 
था। जो भी बात वे कहना चाहते थे बड़ी निर्मीकता तथा स्पष्ट हृदय से 
कहते थे | उनकी आत्मा का सन्देश बाह्याइम्बर से परिव्रत नहीं था। उनकी 
रचना का विषय लोक-कल्याण की दृष्टि से अत्यन्त मह्वपूर्ण होता था। 
प्रकृत-जन-गुण-गान को वे सरस्वती का अपमान ओर तिरस्कार सममते थे । 

काव्य-रचना करने पर भी उन्हें अपने महत्व ओर उच्च आसन का 
लेश-मात्र भी गवं न था। “कवित विवेक एक नहिं सोरे, सत्य कहां 
लिखि कागद कोरे? के लेखक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास में कितनी विनय 
की भावना भरी थी। वास्तव में यही भावना सभी भक्त-सन्त-कवियों में 
बतमान थी | | 

भक्ति-काल में रचित साहित्य शब्द-जाल से शुत्य है । उसमें अनावश्यक 
अलंकारों का अमाव है। हाँ, स्वाभाविक रूप से आये हुए अलंकारों की 
उन्होंने अवहेलना भी नहीं की | इस काल के सुजित काव्य में सत्य तथा 
कल्याणकारी भावों की अभिव्यक्ति-मात्र हे। उसमें बाह्य शृज्गार लाने का 
प्रयत्न नहीं किया गया । 

वीर तथा भक्ति-काल में अबाध रूप से साहित्य-खजन हुआ | इन 
दोनों कालों में 'रामचरित मानस? तथा 'सूर सागरः-जेसे अमर काव्य-प्रन्थों 
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की रचना हुई । परन्तु इन दोनों युगों में रीति-अन्थों का अभाव था । उन 
समयों में लक्ष॒ण॒-ग्रन्थों के नाम पर एक भी पुस्तक की रचना उपलब्ध नहीं 
होती । परन्तु इसमें श्राश्चय॑ और खेद का कोई विषय नहीं है | विश्व के 
प्रत्येक साहित्य का यही नियम हे कि पहले लक्ष्य-ग्रन्थों की रचना होती है, 
तत्पश्चात्‌ लक्षुण-ग्रन्थों का लेखन-काय प्रारम्भ होता है। 
रीति-काल के प्रारम्भ तक काव्य-माण्डार अनेक बहुमूल्य रत्नों से जटित 
हो चुका था। अतः स्वभावतः रीति-काल के विद्वानों का ध्यान भाषा और 
भावों को अलंकृत करने की श्रोर आक्ृष्ट हुआ | संस्कृत के रीति-प्रन्थों 
का आदर्श उनके समक्ष उपस्थित था। भक्ति-काल में भी ऐसे अमेक 
कवि हों गए थे जिन्हें भाषा ओर भावों की ओर विशेष रूप से ध्यान रखना 
रुचिकर था; परन्तु जिन्होंने अलंकारों और बाह्य सोंदय को गौंण स्थान 
दिया, प्रधान नहीं | उन्हें साहित्य में कलावाद वहीं तक प्रिय था जहाँ 
तक उसकी उपयोगिता हो। परन्तु रीतिकालीन कवियों के लक्ष्य में महान 
परिवर्तन दृष्टिगोंचर होता हे। रीति-काल के कवियों के लिए. अलंकार 
हायक का कार्य नहीं वरन्‌ स्वामी का कार्य करते हैं। उन्हें काव्य-कला ही 
प्रधान वस्तु प्रतीत हुईं, शेप आवश्यक तत्व गोण | रीतिहालीन काव्य पर 
एक सरसरी निगाह दोड़ाने के पश्चात्‌ पाठकों के मस्तिष्क पर यह अमिट 
छाप पड़ती हे कि उस काल में काव्य की रचना कला की अभिव्यक्ति के 
लिए ही हुईं। कला ने जिस प्रकार चाहा कवियों को घुमाया। ऐसा 
प्रतीत होता है कि उस समय के कवियों के लिए. नवीन भावों का कोई 
विशेष महत्त्व नहीं था | 
रीति-काल के उद्धव के अनेक कारण और भी हैं। उन सभी कारणों में 
सर्वप्रथम कारण तो यह था कि रीतिकालीन कवियों के कानों में कष्ण- 
भक्त कवियों के रसमय अंगार से ओत-प्रोत गान गुझ्नरित हो रहे थे | 
कृष्णु-भक्ति-परम्परा के कवियों ने राधा ओर कृष्ण के प्रेम को इतने प्रखर 
रंग में रंग डाला था कि उसमें से भक्ति-भावना का स्वथा अमाव हो गया था। 
विद्यापति-जेसे भक्तों की नायिका राधा के चित्र ने ही रीति-काल के कवियों 
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को नायिका-मेंद लिखने की ओर प्ररित किया होंगा, इसमें कोई ्भ 
सन्देह नहीं हे। कृष्ण और शधा का नाम हटा देने से विद्यापति की 
कविता को कोई भी पाठक रीतिकालीन रचना कह सकता हे | फिर मला 
अनुकूल वातावरण पाकर रीति-काल के कवि अपने हाथ से अवसर क्‍यों जाने 
देते ? उन्होंने अपने आ्राश्रयदाताओं के रंग-भवन के विलासमय वातावरण 
को देखकर अवश्य ही अपने को उसीके अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया 
होगा रीतिकालीन कविता में श्ज्ञार-रसमयी भाँछो के ही दश न होते हैं 
अन्य रूप अन्तहिंत-से हो गए थे । 

हमारे साहित्य में रीति-प्रन्थों की रचना के पूर्व संस्कृत में रस-सम्प्र- 
दाय, अलंकार-सम्प्रदाय, वक्रोक्ति-सम्प्रदाय, तथा ध्वनि-सम्प्रदाय का 
निर्माण हो चुका था। वास्तव में हिन्दी-रीति-प्रन्थों की रचना संस्कृत के इन्हीं 
उपयु क्त सम्प्रदायों के आधार पर हुईं। संस्कृत के इन सम्प्रदायों की 
सहायता भाषा-कविता में यहाँ तक ली गई हे कि उसे संस्कृती-रीति-प्रन्थी 
की नकल ही कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता हैं। हिन्दी में रस, 
ध्वनि तथा अलंकार-सम्प्रदायों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है । 
आचाय केशवदास ने अलंकार-सम्प्रदाय का अचुकरण किया था। 

विगत पृष्ठों से यह प्रकट हो जाता हे कि वीर-गाथा-काल में काव्य- 
भाषा राजस्थानी डिंगल थी। भक्ति-काल में काब्य-मापा प्रधान रूप से 
अवधी और व्रज थी | प्रमाख्यानकारों की भाषा ग्रामीण अवधी थी। सन्त- 
काव्य की भाषा का रूप अधिक व्यवस्थित और निश्चित नहीं था | उनकी 
भाषा पर प्रायः सभी बोलियों के प्रभाव दृष्टिगत होते है। लेकिन खड़ी 
बोली का विकासमान रूप पूरे सन्‍्त-काव्य में सत्र परिलक्षित होता है । 
अवधी और व्रजभाषा पर समान रूप से अधिकार रखने वाला केवल एक 
हो महाकवि हुआ है और वे थे गोस्वामी जी। अब रीति-काल की भाषा का 
परक्ुण कर | गंति-काल में कवियों को भाषा बहुत अंश तक खेतिग्रस्त 
बन गई | कवियों ने कठिन, ककेश, करश-कट शब्दों का सवंथा षहिष्कार 
करके कोमल-कान्त-पदावली और शब्दावली के चयन में ही अपने कोशल 
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और पढुता का प्रदर्शन किया। इस लक्ष्य की पूति के लिए उन्होंने 
कितने ही अग्रयुक्त ओर अप्रचलित शब्दों को खोज-लोजकर निकाला 
ओर उनके साथ भाँति-भाँति के ललित प्रयोग किये | रीति-कवियों के 
द्वारा संस्थापित इस परम्परा का परिपालन उनके समकालीन और परवर्ती 
कवियों ने बराबर किया | रीति-कवियों के साहित्य की यह त्रजभाषा बज- 
प्रदेश में बोली जाने वाली व्रजमाषा से बहुत-कुछ भिन्‍न है। रीतिकारों 
का ध्यान भाषा की सुकुमार्ता, कोमलता तथा मधुरता पर तो रहा, परन्तु 
उन्होंने उसकी शुद्धता के प्रति ध्यान नहीं दिया। माषा-शास्त्र और व्याकरण 
की दृष्टि से उसे शुद्धता प्रदान करने का प्रयत्न रीति-काल के २०० वर्षो में 
कहीं भी तो नहीं दृष्टिगत होता। सच तो यह हैं कि ये सभी कवि 
अत्यधिक भावुक, सहृदय और कलाप्रिय थे। वे काव्य के अन्तरंग के 
बनाव-सिंगार में ही लगे रहे । भाषा की ओर उनका जो-कुछ ध्यान गया 
वह केवल कोमलता लाने के लिए। आचाय शुक्ल जी के मत से 
“रीति-काल में एक बड़े भारी अश्रभाव की पूर्ति होनी चाहिए थी, पर 
वह नहीं हुईं। भाषा जिस समय सेकड़ों कवियों द्वारा परिसार्जित होकर 
प्रोढ़ता को पहुँची उसी समय व्याकरण द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए 
थी कि जिससे उस च्युति-संस्क्ृति-दोष का निवारण होता, जो घज- 
भाषा-काव्य में थोड़ा-बहुत सर्वत्र पाया जाता है। और नहीं तो 
वाक्य-दोषों का ही पूण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा में कुछ 
और सफाई आती । बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य- 
रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते 
ओर शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को वोड़-मरोड़- 
कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता । पर इस प्रकार को 
कोई व्यवस्था न हुईं, जिससे भाषा में बहुत-कुछ गड़बड़ी बनी रही ।”” 
जिस बात का न ॒पूर्ण होना आचाय शुक्ल जी के शब्दों में अमाव बना 
रहा वही डॉ० श्यामसुन्दरदास के मतानुसार उसे निर्जीवता से बचाने का 
सबसे बढ़ा अमोत्र अस्त्र था। डॉ० दास के शब्दों में “जाषा को जटिल 


ग्रवधो-काव्य ७३ 


बन्धनों से जकड़कर उसे निर्जीव कर देने की जो शेली संस्कृत ने अहण 
की थी हिन्दी उससे बची रही । यही कारण है कि रीति-काल में 
कवियों की भाषा बहुत-कुछ बेधी हुईं द्वोने पर भी बाहरी शब्दों को 
ग्रहण करने की स्वतन्त्रता रखती थो। भाषा को जीवित रखने के 
लिए यह क्रम परम आवश्यक था। इस्र स्वतन्त्रता के परिणामस्वरूप 
अवधी ओर ब्रज का जो थोड़ा-बहुत सम्मिश्रण होता रहा, वह रीति-काल 
के अनेक अतिबन्धों के रहते हुए भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि 
डनकी स्वतन्त्रता के बिना काम भी नहीं चल्न सकता था ।? 

रीति-काल की भाषा यद्यपि ब्रज ही थी परन्तु उस पर ग्वधी का 
प्रभाव भी प्रचुर मात्रा में पड़ा। इस सम्मिश्रण से भी भाषा का वह रूप 
कदापि नहीं बना जो सन्त-काव्य में विविवर भाषाओ्रों के सम्मिश्रण से हमारे 
सामने आया । रीति-कवियों का अधिकतर विकास अवध प्रदेश में हुआा 
था, और इसीलिए उनकी भाषा पर अवधी का स्वामाविक प्रभाव 
दृष्टिगत होता है। उस युग के कवि भाषा के इस रूप से अनमभिज्ञ नहीं 
थे। कविवर दास ने “काव्य-निर्णुयः में अपने समय की भाषा को लक्ष्य में 
रखकर कहा था कि ; 

घज भाषा भाषा रुचिर, कहे सुमति सब कोह । 
मिले संस्कृत पारस्यों, पे अति प्रगट जु होइ ॥ 
बज मागधी सिले अगर, नाग यवन साखानि । 
सहज पारसीहू मिले, घट विधि कहत बखानि ॥ 

“दासः जी मिली-जुली भाषा के समर्थक थे। अपने इस मत को बल 
देने के लिए वे तुलसी और गंग की भाषा से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 
दास जी के मत से ; 

तुलसी गंग दुवो भए, सुकविन के सरदार । 
इनके काव्यन में मिली, भाषा विविध प्रकार ॥ 

इस दोहे को पढ़ जाने के अ्रनन्तर रीतिकालीन काव्य-भाषा के आदश के 
सम्बन्ध में कुछु अधिक कहने का अवसर नहीं रह जाता है । “दास” का यह 
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मत कई सौ वर्षों की काव्य-भाषा एवं परम्पराओं के पर्यालोचन के अनन्तर 
निर्धारित हआ था| विविध भाषाओं के शब्दों से युक्त एवं सम्पन्न भाषा 
को ही उन्होंने वास्तविक काव्य-भाषा माना है। परन्तु यहाँ समस्या केवल 
विविध भाषाओं के शब्दों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं थी। रीतिकालीन 
कवियों ने कारक-चिह्ों ओर क्रियाओं के रूपों के प्रयोग में भी बड़ी शिथि- 
लता दिखाई | यह मनमाना प्रयोग या व्यवहार प्रायः सभी कवियों में उप- 


गीति-काल की काव्य-भाषा व्ज होंते हुए भी अन्य बोलियों के शब्दों, 

कारकों ओर किया-पदों से प्रभावित हे । 
ग्राधनिक काल : भारतेन्द्र यग 

१८४० वि० तक पहुँचते-पहुँचते हिन्दी-काव्य-चारा में एक अभिनव 
परिवर्तन समुपस्थित हो गया । रीति-काव्य का वह बृक्षु, जिसे २०० वष 
पूव आचाय केशवदास ने बड़े परिश्रम के साथ लगाया और ग्रतिमा-जल से 
सिंचित किया था, देव एवं बिहारी के उत्कष और आविमभाव से प्रोढ़ता 
को प्राप्त हुआ, परन्तु प्माकर ओर प्रतापसाहि आदि के विकास-काल तक 
वह प्रायः सूल चला था। रीति-काव्य के पूरे दो सो वर्षों के इतिहास में 
कवियों की चमत्कारप्रियता और कलाप्रियता (या कलाबाज्ञी) के कारण 
भाषा और साहित्य की धारा में महान परिवर्तन हो गया। कवि-समाज 
अलंकारों के पीछे बुरी तरह व्याकुल प्रतीत होता है । रीति के संकीर्ण वाता- 
वरुण से बाहर निकलने के लिए. उनके पास कोई साधन नहीं दिखाई देता । 
आचार्यव्व और कवित्व के मिश्रण ने “ऐसी खिचड़ी पकाई जो स्वादिष्ट 
होने पर भी हितकर न हुई ।” आचाय॑त्व के फेर में फेशवदास कठिन काव्य 
के प्रेत बन गए और भिखारीदास-जेसे कवि भी संस्कृत-कवियों और 
आचार्यों की प्रतिमा मीख में पाकर भी उसे पचा न सके। दो सो वर्षों में 
भूषण के अतिरिक्त एक भी ऐसा कवि न हुआ जो रीति की पुरानी लीक को 
छोड़कर “लीक छॉड़ि तीनों चलें, सायर, सिंह, सपूत्र” को साथक करता | 
बास्तव में रीति-रचयिताओं का सबसे बड़ा लक्ष्य या ध्येय साहित्य-शास्त्र 
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का सम्यक्‌ निरूपण. न होकर काव्य-लेखन या काव्य-निर्माण की प्रतिमा 
और शक्ति का प्रदर्शन-मात्र था। इसी हेठु बहुत-से कवि आलोचक का 
स्वाँग बनाए हुए. दिखाई देते हैं। इन आलोचकामासी कवियों की रचनाओं 
से साहित्य-शास्त्र का ज्ञान भी पूर्णतया नहीं हो पाता | रीति-काव्य में धा्मि- 
'कता का बाना पहने हुए लौकिक या भौतिक प्रेम और ऐन्द्रिकता अभिव्यक्त 
हुईं है। इस तथाकथित धार्मिक कविता मेँ भावानुभूति की सच्ची अ्रभिव्यक्ति 
का नितान्त अभाव है। वर्णित प्रेम पर वासना का रंग प्रगाढ़ है । मौलि- 
'कता और नवीनता का इस युग में सर्वथा अमाव है; इसीलिए इस काव्य 
में विविधता और अनेकरूपता के दर्शन नहीं होते । रूढ़ि ने इस समय 
'के कवियों को सर्वतोमुखी भावना को कुश्ठित कर डाला और प्रकृति तो 
'सर्वथा बहिष्कृत-सी पड़ी रही | उसमें सामयिकता का अभाव है। तत्कालीन 
राजनीतिक पड्यन्त्रों, विद्रोहों, उत्पातों एवं अकालों से व्यथित जनता की 
भावनाओं से रोति-काल के कवि प्रमावित न हुए. । 

काव्य का यह स्वरूप और स्थिति अधिक समय तक न ठहर सकी | 
राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन होने के साथ-ही-साथ साहित्य के रूप में भी 
ऋआन्ति समाविष्ट हुई | सन्‌ १८५७ के सिपाही-विद्रोह ने जागरण का सन्देश 
सुनाया । नवजीवन, नवजाग्रति ओर नवचेतना की लहर के साथ ही 
समाज-सुधार की मावना का भी प्रसार हुआ। राजा राममोहन राय, 
स्वार्मी दयानन्द, दादा भाई नोरोजी प्रभ्वति मनस्वियों के प्रयलल से राज- 
नीतिक, साम्प्रदायिक और सामाजिक क्षेत्रों में जागरण के लक्षण दृष्टिगत हुए. । 
मारतेन्दु ने साहित्यिक प्रगति का बीजारोपश किया। हिन्दी-काव्य-द्षेत्र में 
इस नव प्रभात और जागरण के सर्वप्रथम बेतालिक भारतेन्दु जी थे। 
सन्‌ १६०० ई० तक उनका प्रभाव बड़े व्यापक रूप में परिलक्षित होता है । 
उत्साह, स्फूर्ति एवं प्रेरणा के तो मानों वे खोंत ही थे | 

भारतेनु और उनके समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं में भारत- 
वष के अतीत, विगत वैमव एवं गौरव के चित्रों को अंकित करके जनता की 
प्राचीन इतिहास और समृद्धि की ओर उन्मुख किया । इनकी रचनाओं से 


की 
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उसमें छाई हुई द्वीनता की भावना छुँँटने लगी ओर देश-वासियों ने अब अपने 
को गहित समझना बन्द कर दिया। इनकी सामाजिक कविता ने जनता के. 
सामने समाजगत उपयुक्त मनोदृष्टि उपस्थिति की और साथ हो इनकी राज- 
नीतिक कविता ने भी उसमें अच्छी राजनीतिक चेतना जाग्रत की। श्रन्त 
में ये केवल जनता में फेली हुई हीनता की भावना के निराकरण में ही सफल 
नहीं हुए, प्रत्युत इन्होंने देशवासियों के हृदय में आत्म-सम्मान की भावना 
की अवतारणा की । इस प्रकार देशवासियों के चित्त से आत्म-हीनता की 
मनोद्ृत्ति को निकाल बाहर करने का सम्पूर्ण श्रेय भारतेन्दु हरिश्चद्ध और 
उनके सहयोगियों को है ।* 

भारतेन्दु-युग के साहित्य में दो भाषाओं का राज्य दिखाई देता है । 
उस समय की काव्य-साषा अज-भाषा थी ओर गद्न-साषा खड़ी बोली थी । 
खड़ी बोली में कविता लिखने की प्रद्वत्ति भी उस समय दृष्टिगत होती थी। 
अधिकांश लावनियों की रचना खड़ी बोली में हे और कमी-कमी एक ही 
कविता में खड़ी बोली ओर त्रज-माषा दोनों की ही एक साथ छुटा दिखाई 
देती है। भाषा के शोधन और परिष्कार की ओर भी इनका ध्याव कम नहीं 
था। इनके द्वारा रूढ़, प्रभावहीन ओर अप्रयुक्त शब्दों का बहिष्कार किया 
गया । राजा लक्ष्मएसिंह, लाकि राम (भट्ट), गोविन्द गिल्लाभाई, नवनीत 
चौबे, अम्बिकादत्त व्यास, भारतेन्दु, ठाकुर जगमोहनसिंह, राय देवीप्रसाद 
पूर्ण), श्रीघर पाठक, 'प्रेमघन?, बाबू रामझृष्ण वर्मा आदि इस समय के 
बज-भाषा के कवि थे | इसके अतिरिक्त खड़ी बोली की छुटा भी इनके काव्य 
को सुशोभित कर रही हे। भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, “प्रेमघन,” बाल- 
कृष्ण भट्ट, नज़ीर अकबराबादी, श्रीधर पाठक आदि ने खड़ी बोली में भी 
काव्य लिखा । 

अवधी की ओर से इस युग के प्रमुख और प्रसिद्ध कवि प्रायः पूर्ण 
रूप से विमुख रहे। अपवाद के रूप में केवल एक प्रतापनारायण मिश्र ऐसे 
कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली तथा ब्रज-भाषा में लिखने के साथ-साथ अवधी 
..._4., आधुनिक काब्य-घारा', पृष्ठ २४ | 
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तथा बेसवाड़ी में भी पर्याप्त कविता की | ग्रामीण मापा की सराहना करते 
हुए उन्होंने ब्राह्मण? में आल्हा से अहलाद” शीषक में लिखा था कि 
“कानपुर, फतेहपुर, बाँदा, फरु खाबाद के जिले की ग्राम्य-भाषा 
स्वभावतः ऐसी मधुर होती है कि वह व्रज-भाषा की कविता में मिला 
देने से खड़ी बोली की तरह नीरस नहीं जेचती |” * 
मिश्रजी की बेसवाड़ी में लिखित एक रचना देखिए : 
गेया माता तुम काँ सुमिरों कीरत सबते बड़ी तुम्हारि 
करो पालना तुम लरिकन के पुरिखन बेतरनी देड तारि ॥ 
तुम्हरे दूध-दही की महिमा जाने देव-पितर सब कोय । 
को अस तुम बिन दूसर जेहिका गोबर लगे पवित्तर होय ॥ 
“बुढ़ापाः शीर्षक रचना में शब्दों और माषरा का रूप देखें: 
हाय छुढ़ापा तोरे सारे अब तो हम नकन्‍याय गयन। 
करत-धरत कछु बनते नाहीं कहाँ जाउँ और केस करन ॥ 
दिन-भर चटक छिने या सद्धिम जस बुझकात खन होय दिया | 
तेसे निखवस देखि परत है हमरी अक्किल के लच्छुन ॥ 
अस कुछु उतरि जाति है जी ते बाजी बिरियाँ बाजी बात । 
केसेड सुधि ही नाहीं आवत मूडुइ काहेन दे मारन ॥ 
प० प्रतापनारायण मिश्र के अतिरिक्त भारतेन्दु-युग में श्रवी के 
माध्यम से काव्य-रचना करने वालों में अन्य अनेक कवि हुए, परन्तु 
उनकी रचनाएँ, अभी तक प्रकाश में नहीं आई । इन कवियों की संख्या 
सो से किसी प्रकार भी कम न होंगी। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं, शुकदेव मिश्र (डौडियाखेरा), संवंश शुक्ल (विहृगपुर), शिवसिंह 
सेंगर (कांथा), जगन्नाथ अवस्थी (सुमेरपुर), मवन कवि (बेंती), बादेराय 
(डलमऊ), भवानीप्रसाद पाठक भावन ( मौराबाँ ), मिहीलाल “मिलिन्दः 
(डलमऊ), गिरिधारी (सातनपुर), शम्झुनाथ मिश्र (खज्नूरगाँव), चिरंजीव, 
महानन्द वाजपेयी, पंचम ( डलमऊ ), गंगादयालु द्विवेदी ( निगसर ); 
.._१, खण्ड ४ संख्या & | 
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गुणाकर त्रिपाठी ( कांथा ), काल्लीचरण वाजपेयी (विगदपुर ), मूनूकवि 
(असोकर), सुन्दर कवि (असनी), शिवलाल दुबे (डोडियाखेरा), धीरदास, 
प्राणनाथ, खुशाल, बेनीमाधव, ईश्वरीप्रसाद, वंशीधर, कालीदीन, मनीराम, 
जानकीप्रसाद, शिवराम, दुलारे, दयाल, छुत्रपति सिंह, मोन, ज्वालाराय, 
परमेश, पंचम, रघुराजसिंह, गंगादयाल, शम्भुनाथ, गिरधारी, विश्वनाथ,. 
मिहीलाल, हरिप्रसाद, माधों, माधव, कन्हेयाबख्श, आनन्दी दीन, जगन्नाथ, 
परमात्मादीन, बच्चुलाल, सुखराम, शिवरत्न मिश्र, कामताप्रसाद आदि | 

इन कवियों के अतिरिक्त अवधी में काव्य-रचना करने वालों की यूची 
अभी काफी ब्हत्‌ हे। उपयुक्त समी लेखक अवध-प्रदेश के बेसवाड़ा 
भू-खण्ड के निवासी थे; अतः इनके लिए अवधी में काव्य-रचना करना 
बड़ा स्वामाविक था | 

बेसवाड़े के इन अवधी-कवियों का इतिहास के रूप में एक बृहत्‌ 
वृत्तान्त उन्‍नाव बिले के मौरावाँ ग्राम के निवासी श्री प्रेमनारायण दीक्षित 
एम० ए.० एल-एल० बी० तैयार कर रहे थे, किन्तु दुर्भाग्यवश सन्‌ १६४५ 
में उनका स्वरगंबास हों गया। इस इतिहास में उनके पश्चात्‌ के प्राय: 
डेढ़ सो ऐसे कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनसे हमारे साहित्य 
के इतिहासकार सवंथा अनभिज्ञ थे। निकट भविष्य में उसके प्रकाशन का: 
आयोजन हो रहा है । । 

द्वितीय उत्थान : द्विवेदी-युग 
( १६००-२५ ) 

सन्‌ १६०० तक भारतेन्दु-युगीन काव्यादर्श समाप्त हो चले थे। प्राचीन 
परिधान में काव्यात्मा के नवीन स्वरूप को व्यक्त करने की प्रणाली भी 
इसीके साथ अस्त हों गई। मारतेन्दु-युग के अन्तिम वर्षों में ही 
काव्य-लेखन के प्राचीन माध्यम (बजमाषा) का विरोध होने लगा। विरोकछ . 
की भावना का सूत्रपात करने वालों की दृष्टि में साहित्य के क्षेत्र में दो 
भाषाओं का उपयोग समीचीन नहीं था। वे गद्य और पद्म के लिए एक 
ही भाषा को उपयुक्त सममभते थे। स्पष्ट हें कि इनके अनुसार त्रजमाषा को 
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हटाकर खड़ी बोली की उसका स्थानापन्‍न बताना ही समय की सबसे 
बड़ी माँग थी | इस विषय को लेकर साहित्थिकों में बड़ा विवाद और 
मतभेद हुआ। श्रीधर पाठक, राधाचरण गोस्वामी तथा प्रतापनारायणु 
मिश्र प्रभ्नति विद्वानों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया। सन्‌ १६०० में 
'सरस्वती? की स्थापना के साथ ही व्रजभाषा का पत्षु निबल पड़ गया। 
खड़ी बोली ने वरजमाप्रा का साहित्य के क्षेत्र में पूणं रूप से उत्तराधिकार 
ग्रहण किया | यहीं से द्वितीय उत्थान प्रारम्भ हुआ। खड़ी बोली को 
काव्य की भाषा का स्वरूप देने और बनाने में आचाय महावीरप्रसाद 
द्विवेदी का बड़ा हाथ रहा। इन्होंने खड़ी बोली की शिथिलता दूर की, 
उसमें दृढ़ता का समावेश किया ओर लेखकों को व्याकरणु-सम्मत एवं 
मुहावरेदार प्रवाहयुक्त भाषा लिखना सिखाया। इस नवीन परिवतन के 
कारण नवीन काव्य में कल्पना एवं सांकेतिकता का अभाव प्रतीत होने 
लगा | काव्य में वह सरसतता न रही जो ब्रजभाषा में सवंत्र लहरें ले 
! थी। 
खड़ी बोली इस समय की काव्य-भाषा रही। मैंथिलीशरण गुप्त, 
नाथूराम शंकर, हरिश्रौध, महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्रीधवर पाठक, रामचरित 
उपाध्याय, लोचनप्रताद पाण्डेय, मुकुटधर पाण्डेय, रामनरेश त्रिपाठी, 
राय कृष्णदास, निराला, पन्‍्त, महादेवी वर्मा, प्रसाद, माखनलाल चतुवंदी, 
गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही,' गोपालशरणसिंह, विश्वनाथ विद्यार्थी, रूपनारा- 
यण पाण्डेय, बालमुकुन्द गुत, रामचन्द्र शुक्ल आदि इस युग के खड़ी 
बोली के प्रसिद्ध काव्य-रवयिता है । 
हेन्टी-साहित्य के इतिहास में इस युग के अ्रवधी-काव्य-रप्चयिताओं 
का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु तथ्य तो यह हैं कि इस युग में भी 
अवधी के ऐसे दर्जनों कवि हुए. हैं जिनका साहित्य प्राप्य न होने के कारण 
हमारे साहिलिक आर इतिहासकार उनसे परिखित नहीं थे। इस युग में 
अवधी के निम्न लिखित प्रमुख कवि हुए-- 
ज्वालापसाद , शिवरत्न मिश्र, महरानी, गंगाप्रसाद, हरितालिका- 
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प्रसाद, अजद॒त्त, अम्बिकाप्रसाद, बेजनाथ, राममनोहर, ललिताप्रसाद, 
माघवप्रसाद, जयगोविन्द, सुरुप्रसाद, इन्द्रदतत, गयाचरण, सघुवंश तथा 
प्रयागदत्त-आदि। इन कवियों में से अधिकांश ने स्फुट काव्य को रचना को | 
शेष कुछ ने ग्रन्थों की मी रचना की है । 

इस प्रकार काव्य की भूमि में अवधी भाषा की धारा किसी-न-किसी 
रूप में प्रवहमान रही। यद्यपि इनमें से कोई विशेष प्रतिभावानव कब्रि 
नहीं हुआ तथापि इनको इस बात का श्रेय प्राप्त है कि इनके कारण अवधोी 
की धारा कहीं विल्लीन नहीं होने पाई | 

तृतीय उत्थान 
(१६२४५-१६४३) 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनके समकालीन कलाकारों के युग 
में अवधी के प्रति हिन्दी-भाषी जनता का ध्यान बहुत ही कम गया । भाषा- 
विषयक जो आदश भारतेन्दु-युग में परिडित प्रतापनारायण मिश्र स्थापित 
कर गए थे, उस परम्परा का शायद ही कोई एक कवि इस युग में अवतरित 
हुआ हो । फिर भी अवधी-काव्य की यह घारा कहीं विलीन या सूख नहीं 
गई। 'सुकवि काव्य कल्लाघर! आदि पत्रों में छोटे-मोंटे कवि अवधी में 
समस्या-पूर्ति कर लिया करते थे | तृतीय उत्थान मैं कवियों का दृष्टिकोण अवधी 
की ओर फिर बदला | उनकी अभिरुचि गाँवों की जनता, गाँवों के वातावरण, 
गाँवों के गीतों और गाँवों की भाषा की ओर जा पहुँची | राजनीतिक जागरण 
का पूरा-पूरा प्रभाव इस समय के कवियों पर इृष्टिगत होता है । इन्होंने 
गाँवों में रहने वाली मारतीय जनता के ८० प्रतिशत निवासियों के लिए 
उनकी ही भाषा में जागरण के गीत सुनाने का तब्रत लिया । यह बड़ा ही 
मनोवैज्ञानिक और सहानुभूतिपूर्ण प्रयास था, जिसका जनता पर कल्याण- 
कारी प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था, और उनका यह लक्ष्य या व्रत पूरा 
होता हुआ भी दिखाई पड़ा | इस उत्थान के कवियों की मनोदृष्टि में परि- 
वतेन हो गया ओर इसीलिए उनकी रचना में काव्य-विषयों की नूतनता 
भी परिलक्षित होती हैं। यह परिवर्तत और नूतनता राजनीतिक आदशों 
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में परिवर्तन हो जाने के कारण और भी अधिक खुलकर सामने आई | 
बतमान युग ( तृतीय उत्थान ) की काव्य-घारा में अवधी के कवि 
स्वतन्त्र रूप से भावामिव्यज्ञना में संलग्न दृष्टिगत होते हैँ | इस युग के 
कवि अधिक स्वच्छुन्दतावादी प्रतीत होते हैं और उनकी इसी मनोदृष्टि ने 
काव्य को रूढ़ियों से उन्मुक्त कर ठिया। कवियों ने क्‍या माव, क्या भाषा, 
क्या छुन्द, क्या रस सभी दृष्टियों से नये-नये प्रयोग किये। इन कवियों का 
ध्यान मुक्तक की ओर विशेष रूप से गया । इस समय के मुक्तक गीतों का 
कलेवर भावातिरेक की स्थिति से परिवेष्टित है। इस समय शब्द-शोधन 
और शेली में भी स्वतन्त्रता परिलक्षित होती है। इन्होंने काव्य-माषा की 
संगीतात्मक्ता की ओर भी ध्यान दिया | सन्‌ १६२५ से अब तक अवधी 
के कवियों का साहित्य इस बात का प्रमाण हे कि इन कलाकारों को मनों- 
नुकूल अभिव्यक्ति के लिए पूर्णतया स्वतन्त्रता प्रात्त होते हुए भी इनका 
व्यान शब्द-शोधन और शब्द-पवयन की ओर समुचित रीति से रहा है । ये 
कवि शब्दों के कुशल और प्रभावोत्यादक प्रयोग से पूर्णतया परिचित हें । 
ड्न कवियों में हम सर्व श्री 'पढ़ीस?, वंशीधर शुक्ल और “रमई काका! 
( देहाती ) का नाम सरलता के साथ ले सकते हैं | इन तीनों कवियों ने 
किसी शब्द का प्रयोग केवल इसीलिए, नहीं किया कि वह अवधी का अपना 
शब्द हे या वह काव्यमय है, वरन्‌ इसलिए कि वह शब्द भाव-वहन में 
पूर्ण्ूूपेण समर्थ हे। यही कारण है कि उनके काव्य में माषा के नेसर्गिक 
विकास के दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में अ्रवधी-प्रदेश के अ्रन्तगंत 
अयुक्त और प्रचलित मुहावरों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ हुआ है । 
इस युग में वर्तमान खड़ी बोली-काव्य-साहित्य का भी अवधी-काव्य- 
'साहित्य पर पर्यात प्रभाव पड़ा । खड़ी बोली के प्रतीकात्मक काव्य की रचना 
आर भाषा के लाज्षुणिक प्रयोगों के आधार पर अ्रवधी में भी प्रचुर रचना 
' हुई | इस प्रकार के काव्य-रचयिताओं में भी 'पढ़ीस?, वंशीधर शुक्ल ओर 
देहाती का नाम उल्लेखनीय है। कवियों के ये प्रतीक-सम्बन्धी प्रयोग भाव- 
बहन में समथ होने के साथ-साथ चमत्कार उत्पन्न करने में भी सफल है । 
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इस युग में अवधी-कवियों का ध्यान सोंदर्याभिव्यक्ति की ओर भो गया । 
परन्तु यह सोंदर्य रीतिकालीन कवियों द्वारा वशित नायिकाओं का सोंदर्य 
हीं है। यह सीधी-सादी ग्रामीण प्रकृति के सरल और मनमोहक सोंदये 
का वर्णन है। इसके अन्तगंत कवियों का ध्यान कमी-कभी बुभुक्षित, कश 
और शोपित प्राणियों की ओर भी गया है| इन कवियों ने अनेक बार उन 
नारियों के सोन्दय का भी वर्णन किया, जो आधा पेट खाना खाकर, आधी) 
धोंती पहनकर दिन-भर खेतों में काम करती हैं | जिनकी आँखें धँस गई हें, 
मुख म्लान हो गया है, ऐसे नर-नारी भी हमारे कवियों के ध्यान को 
आकर्षित करने में समर्थ हुए हैं । 
प्रकृति-वर्णन और चित्रण की विभिन्‍न शेलियाँ कवियों के प्रकृति-प्रेम 
आर संवेदनशील हृदय का ज्ञापन करती हैं। प्रायः प्रकृति के सुन्दर 
वर्णनों में हमें उज्ज्वल मविष्य का संकेत भी मिल जाता है । 
स्वर्गीय पं० बलभद्र दीक्षित 'पढ़ीसः--स्वर्गीय पं० बलमद्र 
दीक्षित 'पढ़ीसः वर्तमान अवधी के युग-प्रवत्तक कवि थे। द्िवेदी-युग 
के अवसान-काल से ही उन्होंने अवधी भाषा के माध्यम से काव्य-रचना 
प्रारम्भ कर दी थी और इस प्रकार हम उन्हें अवधी के नव-विकास 
का सर्वप्रथम बेतालिक कह सकते हैं। परिढत प्रतापनारायण मिश्र के 
अनन्तर अवधी-काव्य के क्षेत्र में प्रतिमा, काव्य-शक्ति और भाषा की दृष्टि 
से “पढ़ीस” जी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवि सिद्ध होते हैं । “पढ़ीस? जी 
किसान थे और उन्होंने अपनी कविताएँ. किसान बनकर ही लिखी थीं । 
उनकी कविताओं में १६३० ३० के विद्रोही किसान की श्रावाज बिलकुल 
स्पष्ट रूप से ग्रतिश्रुत होती है। भारतीय किसान की पीठ पर गाँव का 
चौकीदार, लेखपाल, महाजन और तहसीलदार लदे हैं, मानो चूहे की पीठ 
पर पहाड़ लदा हों । किसान सभी तकलीफ़ों को सहन करके भी हँसना नहीं 
भूलता और यही बात 'पढ़ीस” जी में वर्तमान थी। काव्य में उनकी 
हँसी व्यंग के. रूप में प्रस्फुटित हुई है । उनके हृदय पर भारतीय गाँवों के 
चित्र अंकित थे और किसानों का दर्द समाया हुआ था। इन्हीं बातों ने 
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उन्हें विद्रोही बना दिया | काव्य, कहानी, निबन्ध आदि सभी क्षेत्रों में उनकी 
यह भावना मूत्त प्रतीत होती है। वे युग-धर्म के पक्के हिमायती थे । 

'पढ़ीस” जी की कला का आधार हे 'सत्यं, शिवं, सुन्दम? | पन्‍त का 
प्रकृति-निरूपण, प्रसाद का गांभीयं, निराला की विद्रोही तथा सत्यं भावना, 
अकबर इलाहाबादी का व्यंग-कुतूहल आदि सभी 'पढ़ीस” के कृतित्व और 
व्यक्तित्व में समाहित हैं । 

“पढ़ीस? जी की भाषा सीतापुरी अवधी है। भाषा के स्वाभाविक रूप 
को सुरक्षित रखने के वे बड़े समथक थे, इसीलिए उनकी कविता मेँ 
तत्सम शब्दों के प्रयोग बहुत कम मिलते है । जो इस प्रकार के शब्द 
प्रयुक्त मी हुए हैं उनका उच्चारण देहाती जबान के उपयुक्त ही 
“दीज्षितजी को अवधी के शब्द-माधुय की वेसी ही परख थी, जेसी 
किसी सहान्‌ कवि को हो सकती है। उनकी रचना तुलसीदास” का 
एक-एक शब्द मधुर है, सम्पूण कविता मानो 'रामचरितमानस' में 
डूबकर निखर डठी है। प्रकृति-वर्णन में वह ताज्ञगी है जो अवध की 
धनी अमराइयों में पपीहे और कोयल को बोली में होती है और 
जो पिंजरे में बन्द मेंना की बोली में सुलभ नहीं होती। डनकी 
कविताओं में वही आनन्द है जो खेत-खलिहानों में घूमने वाले को 
खुली हवा लगने से श्राप्त होता है। बन्स की तरह “'पढ़ीस” जी ने 
भी प्रतिदिन की घटनाओं पर कविताएँ लिखी हैं |?” 

“पढ़ीस? जी का काव्य कहीं पर प्राकृतिक सोंद्य ओर सहज स्वाभाविकता 
गी गोंद में थिरकता हुआ दीख पड़ता है, तो कहीं मनोहर मादव पाठक 
के हृदय में मिश्री घोल जाता है। इसी पकार यदि हृदय कभी व्यंग्य के 
कुतूइल से मुग्च हो उठता हे तो कभी स्नेह की मर ठुलता एवं दाशंनिक 
भाव-गम्यता मानव-मन को माधुय के गहन सिन्धु में बार-बार डुबो देती हे। 

पढ़े-लिखे नवयुव्कों पर कवि का व्यंग पठनीय हे। अँग्रेज़ी शिक्षा का 
दुष्प्रभाव कवि की आँखों में काफी अच्छी तरह चुभा है। तभी ये व्यंग- 


नम मेने बरम-«ननमनम-ा मना 


१. डॉक्टर रामविलास शसा । 


दो अवधो और उसका साहित्य 


वाण उसके हृदय-तरकस से निकल पड़े हें : 
बलिहार भयन हस उद्द ब्यरिया, 
तुम याक विलाइति पास किह्यड, 
अभिलाखइ ख़ुब खुब पूरि गईं 
जब याक विलाइति पास किह्यउ । 
बजरा का बिरवा तुम भूल्यड 
का आइ कर याला तुम पू छुय॒उ, 
छुगरी का भेंडी कइसि कह्यउ, 
जब याक विलाइति पास किह्यड । 
बिल्‍्लाह मेहरिया बिलखि-बिलखि, 
साथ की बँदरिया निरखि निरखि, 
यह गरे स हड्डी तुस बाँध्यड, 
जब याक विलाइत पास किह्यड ॥ 
हम चितई तुमका भुल॒ह मुलुए, 
सल्िकिनी निहारयू भ्ुकुरि-भुकुरि, 
तुम मुंहि माँ सिरकुटु दाबि चल्यड, 
जब याक विलाइति पास किह्मयड । 
कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की विशेषताओं पर तो कवि का एक व्यंग पठनीय 
है | इन पक्तियोँ में कान्यकुब्जों की कूठी प्रतिष्ठा और निराधार मान- 
मर्यादा पर कवि का व्यंगाघात दर्शनीय है : 
मरजाद पूरि वीसड विसुआ, 
हम कनडउजिया वामन आहिन । 
दुलहिनी तीनि लरिका त्यारह, 
सब भिच्छा भवन ति पेटु भरहें, 
घर मा मूस डंडइ प्यालई 
हम कनउजिया बामन आहिन । 
विटिया बइडी बत्तिस की, 
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पोती बस अठारह की रूलकी, 
मरजाद क मंडा झूलि रहा, 
हम कनउजिया बाँसन आहिन । 
ससोमभानाली? शीघेक कविता में पारिवारिक जीवन पर कवि का एक 
व्यंग देखिए ; 
लरिकडनू आए दुफदर ते, दुलहिनि अंगरेजी बूं कि चली । 
धरवारु गिरिहती चडपट कह दुलहिनि अँगरेजी बूं“कि चली | 
पीठी गठरी पोथिन की दुद् चारि रजहटर काँधे पर, 
कढ़िलति कचरति घर का पहुँचे, दुलहनि अंगरेजी बूं कि चली । 
बाँठन मा लाली मुहियाँ पाडडर, सुलु देही हइ पियर-पियर, 
व्वालइ माँ डवालईं उगर-मगर, दुलहिनि अँगरेजी बूं कि चली । 
उड्ट कहिन तनुकु पानी देतिड, तब बोली कपरा फ्रीचि लिझयन, 
पकवानु रहा सो खुद खाइन, दुलहिनि अगरेजी बूं कि चली । 
हास्य के साथ ही हमारा कवि अवधी में गम्भीर काव्य लिखने में भी 
' सिद्ध है | 'मनई” कविता में आपने मानव की यथातथ्य एवं आदश व्याख्या 


हि 


ते 
लत 
/|# 


जो जानइ कइसे जलमु लिहान, अब का करबइ फिरि कहाँ जाब । 
जो द्याखइ हम तुमको आही, वसि वह आइ सुन्दर मनई ॥ 
दुसरे के दुख ते दुखी होह, अपनड सुखु सबका बॉँटि देह । 
जो जानइ सुख-दुख के किरला, बसि वह आइ सुन्दर मनई ॥ 
अउरन की बिटिया महतारी ज्ञो अपनिन ते अधकी मानद्ट । 
जग के सब लरिका अपनह अस बसि वहइ आइ सुन्दर मनई ॥ 
मानव की दुबलताओं को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्त करने में 'पढ़ीस? 
जी कुशल हैं। समाज के शोषित वर्ग का चित्रण “चरवाहु', 'फिरियाद!, 
“सियारिन?, “धरमकच्चारः आदि उनकी कविताओं में बड़े समारोह के साथ 
हुआ है। “पढ़ीसः जी ने शब्द-चित्रों की अभिव्यक्ति भी बड़ी सफलतापूर्वक 


ही है | देहाती लड़की का चित्र देखिए । कितना स्पष्ट है : 
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फूले काँसन ते ख्यालइ, घु घवारे वार मु हु चुमई 

बढिया बछुरा दुलरावह, सब खिलि खिलि-खुलि खुलि ख्यालई । 

बारू के हुृह्ा ऊपर परभातु अइस कसि फूली | 

पसु-पंछी भोहे भोहे जंगलु माँ मंगलु गावईं । 

बरसाह सनड गुनु चितवइ कंगला किसान की बिटिया | 

पृ० वंशीधर शुक्ल--श्रीयुत वंशीघर शुक्ल वर्तमान अवधी के तीन 
महान्‌ कवियों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । अवधी-काव्य के युग- 
ग्रवत्तक कवि 'पढ़ीस” जी आपकी काव्य-प्रतिभा से अत्यन्त प्रसन्‍न और प्रभा- 
वित थे। स्वर्गीय 'पढ़ीस” जी इनसे कहा करते थे कि “मैया अवधी माँ 
कविता तो तुम ही करति हो | सुरुआत हम जरूर कीन, लेकिन वह बात 
कहाँ है जोनि तुम्हरी रचना मंहिया है।” शुक्लजी को “पढ़ीस” जी के 
साथ श्रॉल इण्डिया रेडियों में हिन्दी के स्वरूप की रक्षा करने, विशुद्ध 
हिन्दी का प्रचार करने, उद के प्रमाव से उसे बचाने और अवधी को 
स्थापित करने में अनेक संघर्षों ओर विरोधों का सामना करना पड़ा । रेडियो 
में रहकर इन दोनों विभूतियों ने अनेक प्रतिभाशाली नवयुवरक्ों को अवधी 
का कवि बना दिया । आप लोगों की लेखनी ने सिद्ध कर दिया कि अवधी 
में भी काव्य, नाटक, कहानी और फ़ीचर लिखे जा सकते है। शुक्लजी 
को अपनी उम्र राष्ट्रीय विचार-धारा के कारण रेडियो से सम्बन्ध-विच्छेद 
करना पड़ा ओर इसी कारण आपको प्रायः दस बार कारावास का दण्ड 
भी मिला। अवधी-काव्य में भाषा, भाव और अभिव्यक्ति की दृष्टि से जितने 
प्रयोग आपने किये हैं, उतने किसी अन्य कवि ने नहीं किये।. गाँव की प्रकृति, 
आमीणों की मनोद्ृत्ति, पशु-पक्तियों की प्रकृति आदि का कवि ने अपने काव्य 
में बड़ी कुशलता के साथ वर्णन में किया हे । हास्य और व्यंग्य लिखने में 
आज के युग का वह अद्वितीय कवि है | अपनी स्पशेक्तियों के कारण कांग्रेसी 
श्रीमानों का कोप-माजन वह अनेक बार बना है। कितनी चेतावनी, कितने ही 
दर्ड ओर कितने ही आघात उस पर हुए, परन्तु उसकी गरदन नीची न 


हुई, उसकी लेखनी कभी मोन न वह विद्रोह की प्रतिमूति है , जन्म 
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जात आलोचक है | उसकी तीव्र दृष्टि से समाज, व्यक्ति, राष्ट्र, देश, शासन 
ओर धर्म के दोष किसी प्रकार भी नहीं छिप पति। वह कवि के धम का 
अच्षरशः पालन करने का प्रयत्न करता है । 
हमारा कवि एक शोषित कलाकार हे। उसकी कितनी ही ग्रन्थों के 
रूप में संग्रहीत रवनाएँ साहित्यिक चोर उड़ा ले गए. | कितनी ही रचनाएँ 
सम्पादकों की मेज्ञों में रखी कीड़ों की खाद्य -सामग्री बन गई | अवधी के 
कवियों में जितना उन्होंने लिखा हो उतना बहुत कम कवियों को, लिखने का 
सौमाग्य मिला है, पर पारिश्रमिक का मेँ ह उसने कभी नहीं ताका | 
शुक्ल जी के चार काव्य-संग्रह पं० श्रीनारायण घतुर्वेदी के पास प्राय: 
दस वर्षों से प्रकाशन के हेतु पड़े हैं | एक काव्य-संग्रह सन्‍्त-सम्मेलन, सीता- 
पुर में किसी सन्त द्वारा चुरा लिया गया। शुक्ल जी ने अवधी की प्रायः ४४० 
पहेलियों, १०० लोक-कहानियों, ५०० लोक-गीतों श्रोर ४५०० अवधी के 
शब्दों का संग्रह किया है । न जाने यह रत्नागार प्रकाशित रूप में हिन्दी 
'के पाठकों को कब उपलब्ध होगा । 
कवि का जन्म-सम्बत्‌ १६६१ बि० और जन्म-स्थान मन्योरा जिला 
'लखीमपुर है। कवि की एक व्यंगात्मक कविता यहाँ उद्भुत की जाती है । 
शीर्पक हे 'स्यूज़िक-कान्फ्रेस! : 
ककक्‍्कू हम सुनेन पण्डितन ते संगीती बेदे के समान । 
मोहन आकषन बसी करन, रासों रीम्हें सुनि मधुर तान ॥ 
दुखिया दुख भूले गीत सुने सुखिया सुखु भूलें गीत सुने । 
हरहा गोरू चिरहड नाचें, फुलबगियों फूलें गीत सुने ॥ 
सोचेन दुनियाँ का तार-तार गाना गावे सुर-वाल भरा। 
मुल सही रूप रागिनी क्यार अवबलों हम. का ना समुझ्ति परा ॥ 
मु ह मेहरा एक कहिसि हमसे लखनऊ माँ खुला मदरसा है। 
जेहि माँ असिली रागिनी रागु रोजुइ खेलें नोदरसा है ॥ 
. आचार्य सिखावें देवी सीखें लरिका और लरिकिड सीखें । 
बी० ए०, एम ० ए०, बाबू , बीबी, भाड़ों सीखें, रंडिड सीखें ॥ 


ण्फ 
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हम पता लगायेन मालुम भा अब जर्सा सालाना होई। 

जेहि माँ मशहूर गवेयन का ऊँचा-ऊँचा गाना होई ॥ 

सोचेन सबते बढ़िया मौका चलि परेन रेल पर टिकसु लिद्देन । 
सब राति जागते बीति भोरहरी राति लखनऊ पहुँचि गयेन ॥ 
देखेन कुर्सिन पर बेठ शहरुबा पंजाबी कोइ बंगाली । 

कोह दरिहल कोई सफाचद् बोचलें पिये आँखी लाली ॥ 
मेहरारू बेठी मनइंन माँ दुबरी-सुथरी छोटी-मोटी । 

कोइ भांदा कोह टिसाटर असि कोइ बिसकुट कोह डबल रोटी ४ 
देखेन आगे के तखतन पर बेठी बनि-ठनिके चन्द्रमुखी । 

ना जानि सकेन को घर वाली ना जानेन को मंगलामुखी ॥ 
रावा रोबा अंगरेजी रंगु काँघे घोती हाथे चुरवा । 

कुछु के तो हाथ पाँव करिया, मुल सुँह चीकन मुरवा-मुरवा ॥. 
फिरि याक पुकारिल मुन्‍्नु मुन्नु अब रामकली गाई जाई। 
बजि उठा तम्बूरा धुन्नु घुन्नु सुर भरे लगी शीलाबाई ॥ 

हस दूरि रहन खसकति खसकति जब बहुत नंगीच पहुँचि आयेन। 
ओ साँस बाँधि के सुने लगेन तब कुछ-कुछ बोलु समुक्ि पायेन ॥ 
फिरि याक परी गावे बेठी, चिकनी चमकीली चटकदार । 

जबहें रंहकी तम्वूर पकरि मानों ग्दंस सुर पर सवार ॥ 

फिरि याक नजाकति चेंहकि उठ, घींचों मरोरि सुँह सटकाइनि ॥ 
सें सेर र में में पं पं उइ बड़ी मसकक्‍्कति ते गाइनि ॥ 

फिरि नाखु भवा शम्भू जी का उद्द नस-नस देंही फरकाइनि । 
अपने नेनन वेनन सेनन ते, काम कल्लोलें समुकाइनि ॥ 

सुकुमारी ही-ही करति जायें सुकुमारी सी-सी करति जायें । 
सी-सी ही-ही के बीच मजे की खूब निगाहें लड़ति जाये ॥ 
जेहिका नारदु योगी गाइनि श्रीकृष्ण व्यास शंकर गाइनि । 
वहिकर ई मेहरा छुवे चले जेहिका विरले त्यागी पाइनि ॥ 

हम आँखि बनाये पथरीली कालिज की लीला तकति रद्देन । 


अवधी-काव्य प्€्‌ 
उह जो कछु अंट-संडु बक्किनि सबु मनु सुरस्ताये सुनति रहेन ॥ 
आखिरि हस यहे समक्ति पायेन राजन का यही सनोरंजन। 
आँगरेजन केर इशारे पर पहिरावें अऑँगरेजी कंगन ।। 
सरकारी पिट्ट न का करतब रुपया लूट कृषि कारन तें। 
अगिली सनन्‍्ताने पतित करें इ कालिज के उपकारन तें ॥ 
यहि वे समाज का कोन ल्ाभ्ु उल्टा सेहरापनु बढ़ति जाय । 

करे छोर, 


एकुतों है कोढ़ गुलामी का दूसरे यह खास मढ़ति जाय ॥ 


के ७ 


चाहे कोई कुच्छी बक्के, सुल हमें खुलासा देखि परा। 
हम पूछ उठावा देखि लिहा सारे घर माँ सादा मिकरा ॥ 
पृं० द्वारिकाग्रसाद मिश्रु--“मानस? के अनन्तर अवभधी में प्रबन्ध-काव्य 
या महाकाव्य के रूप में जो ग्रन्थ हमारे समक्ष आता है, वह हे 'कृष्णायन?| 
'कृष्णायन”ः के लेखक पं० द्वारिकाप्रसाद मिश्र हैं। मिश्र जी का व्यक्तित्व 
साहित्यिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रस्फुटित हो चुका है। मध्य 
देश में लगभग पाँच वर्षो तक आप शह-मन्त्री के पद पर सफलता पूर्वक 
कार्य कर चुके हैं | जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा? तथा “लोकमत” आदि 
पत्रों के आप सम्पादक भी रह चुके हैं और आजकल '“सारथी” नामक 
साप्ताहिक पत्र का सम्पादन कर रहे हैं| सेठ गोविन्द्दास के सम्पर्क से 
आपको साहित्यिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली | प्राचीन संस्कारों 
और धामिक आदरशों के प्रति आपकी बड़ी आस्था है | 
कृष्णायन”ः अवधी में लिखित एक प्रबन्ध-काव्य है। कृष्णु-काव्य की 
परम्परा में यही एक ग्रन्थ हे जो सर्वप्रथम अवबधी के माध्यम से हिन्दी 
के पाठकों के समक्ष आया है । कवि को तुलसीदास जी की शैली बहुत प्रिय 
' प्रतीत हुई है, जेसा कि निम्न लिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जाता हें तुलसी 
शेलिहि मोहि प्रिय ल्ञागी | भाषहु. बिनु विवाद रख पागो । इसके अब्ि- 
रिक्त कवि को मधुप-ब्ृत्ति! भी प्रिय हे। उसने कालिदास तथा भारवि 
अधि महाकवियों की शैली को अपनाने का प्रयत्न भी किया है; 
जद॒पि ध्येय निज कतहुँ न त्यागा | 
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मधुप स्वभाव सोहि प्रिय लागा ॥ 
छुमद्दि अकिंचन जानि सुजाना । 
रंचह उरन काव्य अभिमाना ॥ 
मिश्र जी की भाषा अवधी होते हुए भी जायती और तुलसीदास की 
भाषा से मिन्‍न है। कवि की भाषा जायसी की भाषा के सदश ग्रामीण 
अवधी नहीं हे । “क्ृष्णायन” की भाषा संस्कृत के शब्दों से प्रभावित है । जो 
अन्तर हमें प्मावतः और “मानस? की भाषा में मिलता है वही “मानसः 
और “कृष्णायन”ः की भाषा में हे। समाजगत तथा साहित्यिक प्रभावों के 
कारण मिश्र जी की भाषा अत्यन्त परिष्कृत ओर सुष्ठु हे | 
भानस? की भाषा कम संस्कृत-गर्भित नहीं है, परन्तु जो माधुर्य, गति, 
सजीवता ओर आऊर्षित करने की शक्ति 'मानस? में हे वह 'क्ृष्णायन! में 
नहीं है | 'कृष्णायन! में 'शः, 'घ”, “णः आदि का प्रयोग अनेक स्थानों पर 
किया गया हे । 
संस्कृत-शब्दों के प्रयोग से कवि की भाषा अत्यधिक क्लिष्ट बन गईं है | 
“उदाहरण के लिए : 
१, परम रम्य जमुना बहति, स्वच्छ सुशोत्त्न नीर । 
२. सुदृढ़ मुष्टि आकृष्ट सोर्वि रब । 
३. पृथक्‌-प्थक्‌ नांयक अतिवेषा । 
४. कुन्तल मुक्त हरत कृत वाला | 
.. ४, वदन लपाग्नि ज्व॑लन्त | है 
निश्चय ही ये पंक्तियाँ साधारण जनता के शब्द-ज्ञान से दर पहुँच गई 
हैं। इसके अतिरिक्त आय भाषाओं में प्रचलित समास-क्रम के विपरीत 
कवि ने अनेक स्थलों पर समास का उलटकर प्रयोग किया है | उदाहरणाथ : 
रथ-अ्रति, जाया वीर, प्रान्त प्रति, स्वस्वह्ृत, दिन प्रति, द्वत सन्देह । 
कवि का शब्द-ज्ञान व्यापक और सुन्दर हे। थोड़े में बहुत कहने.की 
कला में वह प्रबीण है। क्ृष्णायन? सुन्दर भाव-चित्रों से भरा पड़ा है । 
संवादों से उसका वाक्‌-चातुय प्रकट होता है। 


अवधी-काव्य.... ९१ 


“कृष्णायन! के सामाजिक चित्रण से कवि का सुधारवादी दृष्टिकोश 
मलकता है । साथ ही इससे वर्तमान युग की सामाजिक परिस्थितियों पर 
भी प्रकाश पड़ता है। कवि मयांदावादी दृष्टिकोण से समाज को देखता है । 
“कृष्णायन? में वतमान राजनीतिक विचार-धारा का भी पोषण हुआ हे : 

१. सत्य अहिंसा इन्द्रिय संयम । 
शौचास्तेय पंच धर्मोत्तम ॥ 
२. परे विपत्ति जब देश पे, सकल सेद बिसराय | 
चारि वर्ण योगी यतिहु, आयुध लेहि उठाय ॥ 
३. दे न सकत जो प्रजहिं सहारा। 
सतक श्वान सम सो भू भारा ॥ 
सो जल विरद्दित जलद समाना । 
काष्ठ स्तेंग सदश निष्प्राना ॥ 

रमई काका--वरतमान काल में अ्वधी के प्रति हिन्दी-भाषरी जनता का 
ध्यान आकर्षित करने वाले कलाकारों में स्वर्गीय पं० बलभद्र दीक्षित 
पढ़ीस”, पं० वंशीधर शुक्ल एवं प॑ं० घन्द्रभूषण तिवेदी “रमईं काका? के 
नाम विशेष आदर के साथ उल्लेखनीय हैं | इन तीन कवियों की कला से 
प्रेरित होकर कितने ही व्यक्तियों ने अवधी में काव्य-रचना प्रारम्भ कर दी 
है। इनके काव्य ने यह सिद्ध ऋर दिया कि प्रतिमा अवधी-जैसी जनपदीय 


बोली को साहित्यिकता के आसन पर आरूढ़ करा सकती है| इन कवियों 
की प्रतिभा के प्रकाश से वर्षों से उपेक्षित और अनाहत भाषा का-सा जीवन 
व्यतीत करने वाली अवधी भी आलोकित हो उठी और समस्त जनपदों की 
भाषा में सर्वाधिक जागरूक भाषा बन गई है । 

रमईं काका का जन्म फाल्शुन कृष्णा सं० २००६ में रावतपुर जिला 
उन्नाव मैं हुआ था। सन्‌ १६४२ ३० में आप रेडियो-स्टेशन लखनऊ में 
पंचायतघर के विशेष कलाकार के रूप में नियुक्त हुए | वहीं पर आज भी 
आप पंचायतघर का संचालन कर रहे हैं। पंचायतघर के संचालन के हेतु 


आपने सैकड़ों नाटक, प्रहसन, गीत, कविता और वार्ताओं की रचना अवधी 
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के माध्यम से की है। 'रमई काका? नाम आपको वहीं मिला | 

“मई काका? हास्य-रस से युक्त ओर गम्भीर दोनों प्रकार की रचनाएँ 
करने में सफल हुए, हैं | उनके काव्य मैं व्यंगात्मक हास्य का अच्छा परिपाक 
हुआ है । जहाँ एक ओर आपने “कचहरी साहब तेम्याँह?, (लखनऊ में चार 
धोखा?, 'बरखोजः, बुढ़ऊ का बियाहु? की रचना की है, वहाँ दूसरी ओर 
“धरती हमारि-धरती हमारि? की रचना में आपको वांछुनीय सफलता प्राप्त हुई 
है। वे साहित्य के क्षेत्र में किसानों की नई विद्रोही भावना के चित्रकार हैं | 
जीवन के चित्रण में भी उनके काव्य की सबसे महान्‌ विशेषता हैं। उनके अन्त- 
गत निहित व्यंग-भाषा में, मुहावरों के प्रयोग में, यथार्थ भाव को प्रकट और 
प्रकाशित करने हेतु उपमाओं मेँ, पात्रों की वेश-भूषा, व्यवहार, और आंगिक 
वर्णन में जिस हास्य रस का उद्रेक रमई काका की कविताओं में मिलता हैं 
बैसा अन्यत्र दुर्लभ प्रतीत होता है। उनकी अदूभुत वर्णुन-शक्ति काव्य मैं एक 
प्रकार को सजीवता का समावेश कर देती है । कवि की दृष्टि जिधर भी जाती 
है उधर ही से वह समाजगत नैतिकता आदि के अनेक दोषों को खोज 
लाती है । 

कवि ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है | इसीलिए, उसे ग्रामीण जीवन, वाता- 
वरण, व्यवहार आदि का सम्यक्‌ ज्ञान है | वह जहाँ कहीं गाँव की प्रकृति 
और वैभव का वर्णन या चित्रण हाथ में लेता है वहाँ उसे सजीवता प्रदान 
कर देता है | पाठकों के आगे ग्रामीण वातावरण मूतं हो उठता है" और यह 
कबि की सबसे बड़ी सफलता है | कवि किसानों के गौरव, अन्न की बढ़ाई, 
परवशता की निन्दा, सुराज की पुकार आदि के वर्णन में अत्यधिक प्रगति- 
शील है । वह नवयुग के किसान की विद्रोही आत्मा को पहचानने मैं भी 
समर्थ ओर सफल हे | उनकी 'खरिद्दानः, पिंजरा का पक्ती), “धरती हमारि- 
धरती हमारि! आदि इसी कोटि की रचनाएँ, हैं | हमारे कवि में मौलिकता, 
चिन्तन की गम्भीरता, दृष्टिकोण की व्यापकता तथा माधा का सुचारू ज्ञान हे 
आर ये सभी बातें उसे वांछुनीय सफलता प्रदान करने में सहायक हैं | 

“इसी कविता ते कौनचु लाभ! नामक कविता मेँ कवि का प्रगतिशील 
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काव्यादर्श पठ्नीय है : 
हिरदय की कोमल पँखुरिन माँ जो सँवरा असि ना गूँ जि सके | 
उसरील वाँट हरियर न करे डमकत नयना ना पोंछि सके ॥ 
जहिका सुनते खन बन्धन की बेढ़ी रकनकन ना रन रूनाय | 
उन पावन माँ पौरुख न भरे जो अपने पथ पर डगमसगाय ॥ 
ऑअधियारु न दुःखे सविता बनि अहसी कविता ते कौनु लाभु | 
“हुरिया? शीषक काव्य की भी कुछ पंक्तियाँ देखिये : 
हम सासु मुला पुतहु अइसी 
डउट्ट पुतहु हमरी सासु बनी। 
हम घर के कास-काज देखी 
उद् खड़ी दुबारे बनी-ठनी ॥ 
घर का हम चडका तूल्ह करी 
उड्द टुकुरु-टुकुरु दीदन झ्ारो। 
दिन बितवे अइसी-वहसी माँ 
ना घर मा बढ़नी तक डारे ॥ 
“खरिहान! का भी एक दृश्य देखें 
चारा की सीली सुच्री परी। जल बीच पियासी है मछरी ॥ 
ना पर अधीन सुख पाय सके | मुँह ढिग चारा ना खाय सके ॥ 
हस दीख हुवे गदवद वलगर । अन्ना मेंसा देंहगर अँगदर ॥ 
जो आजादी ते भूमि रहा। बिन्नु नाथ रसरिया घूमि रहा ॥ 
पर यह बन्धन माँ बेँधा गोई | आखिर ते ऑआँस डभारी रही ४ 
“'खटमल? शीषेक कविता देखिए कितनी रोचक है : 
खटमल छाड़ो मोरी खटिया | 
ना जाने कइसे तुम आयो आपनि जाति बढ़ायों । 
सचवन माँ तुस किला बनायो घिरगे सिखा पटिया ॥ 
खटमल छाड़ो मोरी खटिया। 
ससल कहीगे छेटु करोना, जेहि पतरी साँ ज्यावौ | 
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तुम तो चूसों खूनु हमारे, बसौ हमरिही खटिया॥ 
खटसल छाड़ो मोरी खटिया। 
दिनु-दिन्ु दूबर होत गयन तुम होइ गयो ललंगा। 
जिनके खाट विपति साँ म्वागे, सोजे करे कपटिया ॥ 
खटमल छाड़ो मोरी खटिया 
दूबर मनइन का चूसो ना, चूसों गात ललंगे। 
स्वादु कोनु है ई देही माँ. हाइ-साँस के टटिया ॥ 
खटमल छाड़ो मोरी खटिया । 
देहाती--भी दयाशंकर दीक्षित देहाती? कोरसवाँ (कानपुर) के निवासी 
हैं और आप वर्तमान अवधी के श्रेष्ठ कवियों में हैं। वंशीधर जी शुक्ल 
ओर 'रमई काका? की तुलना में आप किसी प्रकार भी कम प्रतिभावान कवि 
नहीं हैं | आपकी शैली में एक विशेष आकर्षण और प्रभावित करने की 
शक्ति है । देहाती जी की लेखनी व्यंग लिखने में अधिक सिद्ध और अमभ्यस्त 
है। उनके व्यंगों में मम को आहत करने की मली शक्ति है। उनकी भाषा 
जनता में बोली जाने वाली अवधी हैं ओर इसीलिए उसमें सजीवता अधिक 
है | कवि की निम्न लिखित कविताएँ पठनीय हैं : 
ई चारिड नित ही पछितात | 
इनके रहे न पेसा पास ॥ 
अनपढ़ सनई बढ़ पढ़ जोय । 
सुरज डये पर उठे जो सोय ॥ 
 काम्मु परे तो देवे रोय। 
कहे दिहाती करू विस्वास ॥ 
इनके रही न पहसा पास। 
ईं चारिड नित ही पछितात ॥ 
करे परोसिन ते नित ही रारि | 
ख्यातन बाहर बचे उखारि ॥ 
स्थानों लरिका देय निकारि 
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उतरी उमिरी मेहरुवा वारि ॥ 
कहै दिहाती सुनि लव बात | 


ईं चारिड नित ही पछितात ॥ 
५८ ५८ >८ 


बतकट चाकर पौकद जूत । 
चंचल बिटिया बंचर पृत ॥ 
नटखति तिरिया लागे झूत । 
लड़े मुकदमा बिना सबूत ॥ 

कहे दिहाती रखियो याद । 
इनकी धोय गई सर्याद ॥ 
तिनकुतों चितवों हे भगवान । 
करें बिनती कर जोरि किसान ॥ 
मसकति करे ख्यातन माँ जाय । 
जोति के दीन्हिसि नाज बोवाय || 
निकसि ओंसा गहवर पनपाय । 
निरावे पानी दहद सिचवाय ॥ 
नाजु देव पाला दया निधान | 
करें बिनती कर जोरि किसान ॥ 
ख्यात साँ उपजह अन्‍्नु अ्रपारु। 
सुखी सब होई मुला परिवारु 0 
बढ़ह धनु-सम्पति ओ व्यापारु । 
कहूँ सुनि परहइ न अत्याचार ॥ 
होह अस भारत का कल्यानु । 
करें बिनती कर जोरि किसान ॥ 
ख्यात पहिरे हरियर परिधान । 
गोहूँ में राजा इन्द्र समान ॥ 
चना फूले सठरो हरषान । 
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जवाहर बालिन माँ मुस्कान ॥ 
, फूलि सेरसंय बसन्‍्त दरसान । 
करें बिनती कर जोरि किसान ॥ 
तोरन देवी शुक्ल 'लली?--खड़ी बोली की कवयित्रियों में “लली?” 
जी का महत्वपूर्ण स्थान है । श्रीमती तोरन देवी शुक्स 'लली? लखनऊ की 
रहने वाली हैं| आपने खड़ी बोली और अवधी भाषा दोनों में ही एक ही 
समान उच्च कोटि का काव्य लिखा हे। अवधी आपकी मातृभाषा है। 
उनकी (हम स्वृतन्त्र! कविता से उद्धत कतिपय पंक्तियों से उनकी भाषा का 
ज्ञान सम्यक्‌ रूप से हो जाता है। भाषा में प्रवाह है। परिमाजित भाषा 
होते हुए भी वह जनता से दूर नहीं चली गई हे : 
अभिलाखा जागी हैं अनन्त जब ते सुनि पावा हम स्वतन्त्र | 
सुनि के केतना सुख पावा है, 
मन माँ उछाह भरि आवा है 
केतनेव आनन्द मनावा है 
घुनि जे-जे कार सुनावा है 
उन पर छावा नव-नव बसन्‍्त जब ते सुनि पावा हम स्वतन्त्र । 
यहु फल केतने बलिदानन का 
केतने उंज्ज्व्ल अभिमानन का 
उनके तन का उनके सन का 
वहि के गाथा अब है अनन्त जेहि ते सुनि पावा हम स्वतन्त्र । 
अब देस राम की जीति चलते 
तजि द्वोह् प्रीति की रीति चले 
जन जन अब त्यागि अनीति चले 
भारत हमार जग जीति चले 
तबहिन तो हम बजिहे स्वतन्त्र अबही सुनि पावा हम स्वतन्त्र । 
मुगेश जी--मरंगेश जी वर्तमान अवधी के तरुण कवि है। उनकी 
“किसान-शंऋर” कविता पठनीय हैं| आप बाराबंकी के निवासी है। बानगी 
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हम हूँ किसान तुमहूँ किसान 
या संगति जुरी जुगाधिनि से यू नाता जुग-जुग का पुरान 
हम जोतिहा तुम जोतिहर बाबा 
दूनो बेदर बेघर बाबा 
हमरे कॉधघे पर हर-कुदारि 
तुम बने सदे हैं हर बाबा । 
ख्यातनमाँ घूरि उड़ाई हम तुम भसम मसले घूमो ससान 
हम योगी जोगी तुम अपने 
दूनों के घर जन कयू जने 
हसरिड पसुरी-पसुरी निकसी 
लुमरिउ छाती पर हाड़ जने 
हम फटही कथरी साँ सोई तुम खाल ओढ़ि के धरौ ध्यानि 
श्री त्रजनन्दन जी--ब्जनन्दन जी लालगंज रायबरेली के निवासी 
हैं। आल इण्डिया रेडियों लखनऊ में अवधी के कार्यक्रमों में भाग लेने 
वाले कलाकारों में आप विशेष उल्लेखनीय हैं। आपकी “बिरहिनी बसन्त? 
कविता से कतिपय पंक्तियाँ यहाँ उद्धत की जाती हैं : 
आयो है बन-बागन बसनन्‍्त | 
छायो परदेश हमार कन्त । 
को लरिया कूके पाय पिया। 
सुनिह के लाग हमार जिया । 
वहिका सँँयोग हम हें यकन्त । 
आयो है बन-बागन बसन्‍्त ॥ 
अमराई बागन माँ बोरी | 
हमहूँ अनुरागन साँ बोरा । 
बह फरिहै हमका नहिं अगन्त | 
आयो है बन-बागन बसन्‍्त ॥ 


श्प 


अवधी और उसका साहित्य 


खेतन माँ राई पियराई | 
हमसमरे तन छाई पियराई । 
का होई उनके बिना अंत | 
आयो है बन-बागन बसन्‍्त ॥ 


श्री शिवदुलारे त्रिपाठी 'नृतन!ः--आपका जन्म सम्बत्‌ू १६४७ मेँ 
हुआ | आपका निवास-स्थान मौरावाँ जिला उन्नाव है। 'छाकरशिक्षा? 
नूतन विलास?, रईस रहस्थ?, दंगाष्टक' आदि आपकी रचनाएँ हैं। आपकी 
रचनाओं में सरसता होती है| हास्य रस की व्य॑ग्यपूर्ण रचनाओं में आपका 
कोशल दर्शनीय होता है। आपकी माषा मुहावरेदार, लोकोक्तियों से पूर्ण 
ओर मनोरंजक होती है : 


धु # 


हि 0 


अवलोकि समुन्नति दूसरेन की, मन माँ ही हाय पचा करते । 
कवि नूतनजू लघु बातन में, बहुधा बड़ इन्द्र मचा करते ॥ 
यह देत जुराय हैं आपस माँ अपना चल चाले बचा करते | 
नर शेर को ज़र करे के लिए, षड्यन्त्र अनेक रचा करते ॥ 
गस खात बने न रिसात बने कुछ नूतन जीविका के डर सों। 
कबहूँ न किसी का तिफाक पड़े भगवान लफू से बड़े नर सो ॥ 
तिनकी ना हाय लजायू रदे ओ हँसाय रहे पर बाहर सो । 
अरसे से बहाने बताय रहे, बरसों से बुल्ावत है परसों ॥ 
गावत न गुण कवि कोविद प्रवीण कोड, 

आवत न अ्रब भाट भिच्ुुक दुशझरे हैं 
कोऊ है दिखेया न सुनेया कवि नूतन जू , 

अन्धाधुन्ध मची भरे नौकर नकारे हैं ॥ 
व्वालत॒ न साहब नजाकत के मारे, 

सारे मेहरे मुसाहिब रियासत बिगारे हें। 
नारि ज्यों नपु सक की सेवत रियाया त्यों ही, 

होति है अपत्ति ऐसे भूपति हमारे हैं ॥ 
भीतर भौन के मूस बढ़े अरु बाहर लाखन बाँदर बाढ़े । 
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गाँवन में रूगड़े हैं बढ़े सब दौरें अदालत दाँवन काढ़े ॥ 
युद्ध कै भीति वड़ी जग मा सब राष्ट्रन के परे प्राण हैं गाढ़े । 
राशन कार्ड बढ़े जब ते तब ते बहुधा रहें पाहुन ठाढ़े ॥ 
बीर बिहीन भई वसुथा जनखा हिंजरा नर कायर बाढ़े। 
मौलिकता का पता है नहीं पर सेकड़ों हें कवि शायर बाढ़े ॥ 
चार सौ बीस के लोग अनेक जगा जगा पे घर बाहर बाढ़े। 
सूरसा रंचि न दिखाई परे इलेक्शन के नर नाहर बाढ़े॥ 
श्री लक्ष्मशग्रसाद 'मित्रः--श्री लक्ष्मणुप्रसाद “मित्र! का जन्म सन्‌ 
१६०६ ३० में हिंडोरा (सीतापुर) के वेश्य-कुल में हुआ था । आपने अवधी 
में आल्हा, बारहमासा, भजनमाला आदि की रचना की है | 'मित्र?-जी वत्ते- 
मान काल में अवधी-काव्य के प्रवत्तक स्वर्गीय पढ़ीस? जी के विशेष कृपा- 
पात्र थे। उन्हींकी मनोरंजक और मजी हुई रचनाएँ सुनकर इन्हें अवधी में 
काव्य लिखने की अभिरुचि जाशत हुई। 'बुइमस”, 'सोमवारी, “प्रेम लीला?, 
'सराध की श्रद्धांजलि', 'सिलहारिनी?, बहू की सीख”, घूस का जन्म!, 
'सडये की धूम', 'तशरीफ', “दों खेतों की कहानी? आदि आ्रापकी प्रसिद्ध 
रचनाएँ हैं | काव्य के अतिरिक्त आपने अवधी मेँ “बाण शब्या! नाटक की 
रखना भी की है। व्यावसायिक जीवन में अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी मन 
की बात कहने के लिए वे कुछ-न-कुछु समय निकाल ही लेते हैं। उनकी 
“जागरण वेला? की निम्न लिखित पंक्तियाँ पठनीय हैं : 
मोरूु होगा भोरु ह्ौगा, जागु रे जड़ भोरु हंगा। 
जागरन का जगत मा ऊषा सुनहरा थार लाई । 
पौन पुरवइय्या प्रभाती का सधुर सुर गुन गुनाई॥ 
ताल भीतर कमलिनी मुसका उठी फिरि खिलखिलाई । 
चहक चारि उवार चाह भरी चिरेय्यन केरि छाई॥ 
राम सीताराम, सीता राम घुनि का जोरूु हंगा। 
जागु रे जड़ भोरु हू गा ॥ 
उठी बढ़िया सासु खरभर सरस भावा निरस माली। 


१०० अवधी और उसका साहित्य 


सकपकाय उठी बहुरिया अंग्रु ऐंडति सलति आँखी ॥ 
कलिन पर गुब्जारि भँवरा भोरु होगा दिहिन साख्री | 
नाड का ज्यहि के न आरसु रसु चली चुसे नसाखी ॥ 
साहु सूरज चलि परे चन्दा तिरोहित चोरु ह्ोगा। 
जागु रे जड़ भोरु होगा ॥ 
अनप शमी बी० ए० एल० टी०---श्री अनूप शमोंः खड़ी बोली के 
प्रसिद्ध कवि हैँ। आपकी प्रतिमा ब्रज भाषा एवं अवधी के कज्षेत्रों में भी 
विकसित हुई है| शर्मा जी की भाषा में स्वाभाविक प्रवाह और शब्दों का 
चयन सुन्दर हे | उदाहरण देखिये ; 
असाडस का अधियार रहे, सब सोइ गयवा संसारु रहै । 
यक जोलहा के घर चोरु घुप्ता, जेसे तोरन माँ समोरु घुसा । 
जोलहा स्वाव जोलहिन स्वावे, लरिका स्वावे दुलहिन स्वावे । 
सबु सालु मल हंथियाइ चोरु, भागा जद्दी-जल्दी छिछोर ॥ 
तव चरखा परगा हरबराह, गिरि परा मेड़ पर भरभराइ । 
हाथन ते गा सबत्रु माल छूटि, तकुबा घुसिंगा वह आँखि फूटि । 
तब दुसरे दिन दरबार जाइ, राजा से कहिसि गोहारु जाह 
सब कच्चा कच्चा हालु कद्देसि, राजा के दूनो पाँव गहेसि ॥ 
फिरियादि किहिसि हे महाराज, हो गयेड काना में हाय आज । 
हमरा जोलहा का न्याउ करो, अब फूटी आँखिकि पीर हरौ। 
राजा जोलहा का बोलवाइनि, दुतकारिन सारिन गरियाइन । 
ओ कहिनि कि केदि माँ डारि देड, औ यहि की आँखि लेड निकारि ॥ 
यहु काहे घर माँ सेड घसिस, ओ तेहि पर तकुआ देढ घरिसि । 


शारदाग्रसाद भिशुण्डिः -- भ्री शारदाप्रसाद “'मुशुर्डि! वर्तमान 
अबधी के प्रमुख कवियों में प्रमुख स्थान के अधिकारी हैं । “पढ़ीस” जी ने 
अवधी-काव्य-रचना की जो परम्परा सन्‌ १६३०-४२ तक स्थापित की 
उसीसे प्रेरित होकर जिन कवियों ने अवधी में लिखना प्रारम्भ किया उनमें 
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शारदाप्रसाद जी का नाम विशेष उल्लेखनीय हे। समाज, शासन, दुरा- 
चार ओर बाह्याचारों के वे बड़े कढु आलोचक हैं। उनका काव्य प्रकट और 
निहित व्यंग्यात्मक हाल्य से भरा पड़ा हैं। बड़े ही सतक और सजग लेखक 
की भाँति उनकी दृष्टि सदेव कुरीतियों ओर ,दोषों की तह में पहुँच जाती 
है। “असम्बली की चकचक' और “अब लखनऊ ना छुवाड़ा जाई! उनकी 
प्रसिद्ध कविताएँ: हैं, जिनमें राजनीतिक तथाकथित महापुरुषों पर तीज व्यंग्य 
है। जीवन को कवि ने निकट से देखने का प्रयत्न किया है । उसीके फल- 
स्वरूप उनके अनुभव॒ काव्य में बड़े ही सजीवता के साथ अंकित हुए हैं ! 
कवि को अवधी भाषा का सम्यक्‌ ज्ञान है। शब्दों का चुनाव करने में वह 
कुशल हैं । लक्षणा और व्यज्जना के द्वारा वह काव्य ओर भाषा में जान डाल 
देता है। 'हम तब्बों चना कहावा है, हम अब्बो चना कह्ाइत है? कविता 
में अवधी-परदेश में अत्यधिक प्रचलित मुहावरों का सुन्दरता के साथ प्रयोग 
किया गया है। इस काव्य में शोषित वर्ग की विद्रोही मावना का सुन्दरता 
के साथ चित्रण हुआ है। 'भुशुण्डि” जी का जन्म वैशाख सम्वत्‌ १६६७ में 
प्रयाग जिले के कैमे गाँव में हुआ था | इनकी कविता देखिये : 

जब बँदरन किदहिनी सकल माँ दुनिया के मनई रहति रहें । 

जब अपने सन की बातन का संकेतन से सब कहति रहें ॥ 

जब दुइ अक्किल के पाछे माँ डण्डा का लीन्हें फिरा करें | 

जब आपस माँ करिके बिरोधु अपसे माँ हरदम भिरा करें । 

हम उनसे देह नुचावा है हम इनसेव देह नुचाइत है। 

जब तनिक सभ्यता के रंगमाँ रँग में बिरवन के अधिकारी । 

कुछु बरदा गाइन भेंसिन के बुइ करे लाग जब रखवारी । 

जब पिये सोमरसु मस्त फिरें जग का समझें सानो झ्ुनिगा | 

बुई् आजकालि के मनई अस पुनि चसक चाँदसी का जाने 

हस तब्बो भूजे गयेन बहुत, हम सब्बों भूजे जाइत है। 

हमस शाहजहाँ के छितू रहेन हमका छुट्ट पक्का दावा है । 

हस बनिके संजम राय मोत से डनकर जान बचावा है। 
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बुई हसरी इज्जत के खातिर मुल ब्वाले माँ कंजूस रहे । 

पुनि आजकालि के सनई तो हमका सनसानी मूस रहे । 

हम तबो कल्हारेन गयेन बहुत हम अबो कल्हारे जाइत है। 

कुछ हसरी त्याग तपिस्था पर कडनो न तनीको ध्यान दिहिस 

अपनी सगरूरी के आगे हसका न उन्‍नति करे दिहिस । 

हस तब्बों मुटिया अन्नु रहेन अब्बो सुटिया कहवाइत है ॥ 

प० लक्ष्मीशंकर मिश्र “निर्शंक्ः--पं० लक्ष्मीशंकर मिश्र “निशंकः! 

अवधी के उदीयमान प्रतिमावान कवि हैं। खड़ी बोली में भी आपको 
प्रतिष्ठा प्रात्त हो चुकी हे। “निशंक'-जी कान्यकुब्ज कालेज में हिन्दी के 
प्राध्यापक हैं| आपका जन्म-स्थान जिला हरदोई का मल्लावाँ नामक ग्राम है । 
आपकी “किसानन के वसन्तुः कविता से यहाँ कतिपय पंक्तियाँ दी जाती हैं : 

आँवन पर कोइली बोलि रही, बोरन माँ अंबिया स्ूम रही । 

नहिं रही बयारि बसन्‍्ती है हरियर पातन की चूसि रही ॥ 

टेसू के बिरिछु फूलि बनसाँ, हैं लाल-लाल अंगारु बने । 

बिरवा पोसाक नई पहिरे हैं धरती क्यार सिंगारु बने ॥ 

कहूँ लरिका भू जि रहे हारा बिरवन के गौमरि छाँहीं माँ । 

होइ रही कतों डॉबिहाई है कुछ दूरि गाँव के पाही साँ॥ 

भोरहरे सबे कटवाह चले, सब अपन-अपन हँसिया लेके ॥ 

घरि पाँति बेंठिंगे ख्यातन माँ, सब ना रास जी का लेके । 

हँसि-हँसि के ठीक दुपहरी ले, सब-का-सब खेतु गिराह दिहिन । 

ओ लॉक बाधि आपनि-आपनि खरिहानन ढोय लगाय दिहिनि | 

श्री बद्रीप्रसाद 'पालः--श्री बद्रीप्रसाद पाल? अवधी के प्रमुख कवि 

हैं। आप हास्य और व्यंग्य-प्रधान काव्य लिखने में सिद्ध हस्त हैं । “पाल! 
उपनाम से आपकी कविताएँ पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित होती रहती 
हैं। उनकी शेली प्रतिमा ओर व्यापक दृश्टिकोश की परिचायिका है| उनकी 
“बाबू हा का ऐश्वर्य! नामक रचना से कतिपय पंक्तियाँ उद्धत की जा 
रही हैं ; 
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छुप्पर के रहु बाँस बढ़े घरसों घुसों लेत खरोरि-खरोरि । 
खासी चुरेल बनी घर वाली तक जनु घुष्यू घरोरि-घरोरि | 
पाल पड़े चिथड़े सर मानों पाला कोड डारथो परोरि-परोरि । 
बाहर फेसन गाँठे फिरे सनो जोरि धरे है करोरि-करोरि ॥ 
“लिखीपः जी--“लिखीस” जी का उपनाम “पढ़ीस” जी की टक्कर पर 
पैरोडी के रूप में रखा गया है । “लिखीस” जी व्यंग्यपूर्ण हास्य की रचना 
करने में विशेष कुशल हैं | हिन्दी-काव्य-प्रेमी उनके व्यंग्यात्मक साहित्य से खूब 
परिचित हैं । उनकी शैली में प्रवाह और प्रमाव्ित करने की सुन्दर शक्ति 
है | जीवन के सत्य को अपनी विशेषताओं के साथ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
करने में उन्हें काफी सफलता. मिली हे। उनके काव्य को पढ़ते ही हमें 
“पढ़ीसः जी और “रमई काका? का ध्यान हों आता हे । इन तीनों की शेली 
में बहुत-कुछ साम्य है | उनकी एक कविता “'उइ को आही? से यहाँ कतिपय 
पंक्तियाँ उद्धुत की जा रही हैं : 
मुँहु खोले सबके मुँह लागें, लाँके का बहुत उपाव करे । 
मनइन ते भरी जवानी माँ, ब्वाले घाले ठेलहाव करे ॥ 
खुब बनी ठनी सिंगारु किहदे, राहिन ते पूछे हाँ, नाही। 
ककुआ सहरन माँ गली-गली, बइठी ठाढ़ी उद को आही ॥ 
हम तो जब दाखा सुमुरि उठेन, उद रूपु मेस का कस धार । 
आही तो अपने थासे की. चेहरा चाहे जस रंगि डारे। 
यहि माँ मुद्द डोलु रोज आई पिरथी-विर्थी पत्ताल घसी। 
स्वाचड-स्वाचड कुछ जुगुति करो नाहीं पारा .संसारु दँसी ॥ 
तुम तो हो पंडित बहुत गुनी बिसुनाथ के कासी पास किद्यो । 
मिडिलौ का पढ़ियो न फेलु किल्यो सुल दोम चहरुम पास कियो ॥ 
तबते लिखीस के चोला वे सेवा जल चहत्यों लइ्ट लेत्यों। 
ककुआ कडने दिन फुरसति माँ उनहुन का लेच्चरु दइ देत्यो ॥ 
विद्यार्थी महावीरप्रसाद वर्मा-श्री विद्यार्थी महावीरप्रसाद वर्मा 
ने अवधी भाषा के वर्तमान लेखकों में अच्छा स्थान प्राप्त किया है । अवधी 
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का प्रसिद्ध छुन्द 'बरवै? लिखने में इनकी धाक जमी हुई 
सलाह? से कतिपय पंक्तियाँ यहाँ उद्धुत की जाती हैं 
शब्दों के चयन पर ध्यान दीजिए, ; 
धीरज धरू बिन नननन्‍दी करु पति चाह। 
अइहै आजु सुधारक रचिहै ब्याह ॥ 
करिया तोरि सुरतिया मुख मुल्लु चून 
धनि तोरि ससुरिया ओऔ बर दून ॥ 
नेन रोड साँ कोठिया, ना दुख तोहि । 
फरिगा रुखु करमवा, झुलत न मोहि ॥ 
भरि ले साँस सेंदुरवा जलि करु देर । 
भीतर जरत बिजुरिया होत उजेर ॥ 
रामगुलाम वेश्य--रामगुलाम वेश्य भी वर्तमान अवधी के कवियों में 
उल्लेखनीय हैँ | उनको “जो प्रश्नु हम प्वारी होइत? कविता की कतिपय 
पंक्तियाँ यहाँ उद्धुत की जाती हैं : 
खेत खेत ना घूम जाइत घर बंठे परताल लगाइत । 
देय्यो का ना तनिक डेराइत, विष के पूरी पोइत ॥ 
निमरन के सब नास हंटाइत, जबरन के कुल जोत लगाइत । 
सह का साँगा रुपया पाइत, बहुतन के घर खोइत ॥ 
सुखियन के दरबार में जाइत दुखियन के ना बात बलाइत । 
मुखियन का कानून पढ़ाइत, बीज कलह के बोइत ॥ 
लेकर बस्ता कलम दवाइत, घूमित घर घर पूरिन खाइत। 
अपनी राग रागनी गाइत, तानि पिछोरी सोइत॥ 
सोनेलाल द्विवेदी -स्वर्गीय सोनेलाल द्विवेदी मौरावाँ जिला उन्‍नाव 
के निवासी थे | लगभग ३०-३२ वष की अवस्था में ही यह कविता-कानन- 
कुसुम काल के कराल हाथों में कुम्हला गया | द्विवेदी जी बेसवाड़ी अवधी 
के अच्छे होनहार कवि थे। अल्प काल में ही इस कवि ने अपने जिले में 
अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। समस्या-पूर्ति का इन्हें अच्छा अभ्यास था। 


है। उनकी “सच्ची 
| इस उद्धरण में 
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कवि का आत्म-परिचय बेसवाड़ी भाषा में निम्न लिखित है। इनका भाषा- 
प्रवाह ओर शब्द-चयन विचारणीय हैं : ह 
गाँव सउराबाँ साँ मुहला है चन्दन गंजु, 
लगे गुहाई जहाँ ताका रहवेया हैं । 
मेरों नामु सोनेलाल दुबे हाँ पत्योंजा क्यार, 
लाल उपनामु का 'धेरत छुन्द मह्या हूँ ॥आ 
गंगा का छुताती ओऔ पनाती ल्ाक जीको लगों, 
बाबा बरखाड़ी दीन कासी क्‍्यार छेंया हूँ। 
ब्रह्मा का भतीजा डोठटा जीजी ह्वॉ भरोसे क्‍्यार॑, 
दादू. का दसादु दयाशंकर का भेया हूँ॥ 
खाइत अफीम न तसाखू भाँग कंथोीं संया, . 
पेट भरि जात हैं हमार याक पाव समा। 
भारे सुकुबारी के न काझु सपत्यात कछु, 
सोदों नहीं जानिते बिकात कोने सावा मा॥ 
नये रचि-रंचिं. के सुनांइत कवित्त रोज, 
हाड परचत हैं हमारि खाँव-खाँव मा। 
पट्टा न रखाइत रुपट्टा डारे काँघे चलि, 
ठट्टी नाहि करित बसित महठरावाँ साभ 
श्रीमती सुमित्राकृुमारी सिनहा--भ्रीमती सिनहा वतमांन खड़ी बोलीं 
की प्रसिद्ध कबयित्री है। अवधी में भी आपने अनेक कविताओं की रचना 
गी है । उनकी कविता में बेसवाड़ी अवधी का परिष्कृत रूप उपलब्ध होता 
| भाषा कुछ खड़ी बोली से प्रमावित प्रतीत होती है । उदाहरणाथ : 
अबकी के फगुआ मा फिरिते नूतन द्वापर के जुग उतरे । 
वनि जाय देश यहु बृन्दाबन जिहि मा जन्मे फिर ते सोहन । 
अनुराग रूप घरि विहँसि परे राधा के लाज भरी चितवन ॥ 
धरती पर फिरि ते कचकचांय फूले रसाल कचनार खिले । 
गहगद्दे कदम्ब बिरुअन तर गोपी. ग्वाला बन बलुज मिलें । 


र्क 
हे 
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उन्माद लाज के रककभ्ोरि दधि-गोरस गलिनर बगरे । 
अवकी के फय्ुआ मा फिरिते नूतन द्वापर के जुग उत्तर ॥ 
- मन के साथ 
फिरि ते लोटे उई दिन सुन्दर | 
जब घर-घर बृन्दाबन लागे, राधा मोहन के ग्रीति छुटे । 
कन-कन मा प्रसम समाय रहे आपुस के कारिख दाग छुटे ॥ 
.. फिरि ते लौटे उद्द दिन सुन्दर । 
ब्रज के करील कुन्जन मा जब गुंजे मोहन के बंशी-स्वर । 
जमुना के प्रावनन मा उमड़े अस्त तरंग ले लहर-लहर ॥ 
फिरि ते लोदे उड् दिन सुन्दर । 
उई कदम, तमालन तरू नीचे गोपी ग्वात्नन के रास रचे। 
बंशी-बट तीरे नेह पवन के साँसन मधुर हुलास मे ॥ 
फिरि ते छोटे उड्ड-दिन सुन्दर । 
दृधि सथे और नेनू लहरें; जब चलते सथानी घहर-घहर । 
सदमभाव रतन डतराय चलें, मनई का प्रेम मच अन्तर ॥ 
मुरेन्द्रकुमार दीक्षित-दीक्षित जी का जन्म अक्तूबर १६२७ को 
बम्भोरा (सीतापुर) में हुआ था। आप अवधी के उदोयमान तख्णु कवि है। 
कवि के रूप में आपका भविष्य उज्ज्वल हैं। आपको “पएूस का राति! शॉधक 
रपवना देखिये 
सिबिता अथये कुछ चार भहई; . 
ओ राति ओस ते भीजि गई । 
नखतन की जोति .सई नीली, 
ठंढक अकास.- ले. ब्यापिःगई ॥ 
कोहिरा का परदा गिरा ओह, 
सब च्श्य आँखि ते दूर भए । 
आकारु प्रगट बस बिरवन का, 
जो ठड़ि-ठाढ़े ठिठुर गए ॥ 
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धुन्धि ना जानी केंसि घिरी, 
जुन्धयड जेहिते पियराइ गईं । 
जैसे दूबरि रोगिनि कोई, 
धरती पर मुरछ्ा खाइ गई ॥ 
रमाकान्त श्रीवास्तवत--श्रीवास्तव जी उन्नाव के रहने वाले हैं। आप 
अवधी के तरुण कवियों में अच्छा स्थान रखते हैं। कुछ पद देखें ; 
हरवाहा हारे जाय रहा । 
उठि चरा घुघरखे सर्दी मा, 
कथरी गुदरी ओइसी फेंकिसि । 
दूनो हउदन मा बेलन के, 
भूसा मां डारि खरी सानिसि ॥ 
अब बेल पछाँही खाय लागि, 
हडदा की सानी चमर चमर । 
गे फूलि बेलवन के ब्वाखा, 
जब खाय लिद्देन हरबर-हरबर ॥ 
वह हरुसाची सुधियाय रदा। 
हरवाहा हारे जाय रहा॥ 
लरिकन की दीदी ते ब्वाला, 
हम आजु न अइवें घर तनका। 
ज्वातें का आज बहुत ज्यादा, 
तब तलक लइ आयवो मदुकी ऐ. ॥ 
निकक्‍कवा उजरबा गुरु ध्वारा, 
है धरी अबे भेजी आधी । 
जडनी का काल्हि रहे पंचारा, 
.. वह गुरु बहठे गुलियाय रहा।. 
हरवाहा हारे जाय रहा॥ 
देवीदयाल शुक्ल ग्रणयेश/--वर्तमान अंवधी के कवियों में 'प्रणयेश 
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जी का अच्छा नाम है। आपका पूरा नाम देवीदयाल शुक्ल ओर निवास- 
स्थान हे नारियल बाजार, कानपुर | प्रणयेश जी अधिकतर गम्भीर विषयों 
पर काव्य की रचना करते हैं। आपकी “मनुष्यता” शीषक कविता की कुछ 
पंक्तियाँ पढ़िए : 
सानुस तन का हे यही लाझु, 
जब दुसरेन का उपकार करे । 
आपनपी असल सरूलकाइ देय, 
आपन कुटुम्ब संसार करे ॥ 
केहिके बिटिया केहिका बेटवा, 
साया का एक भुलावा है। 
धर बाहर चाहे जहाँ रहें, 
सब आपन को न परवाहे ॥ 
निज त्याग-तपस्था के बल पर, 
यहि दुनिया का मन जीति लेइ । 
उपभोग कसाईं आपनि के, 
जो बचें दीन का बॉँटि देइ ॥ 
सन सा राखे ना भेद्‌ भाव, 
सुन्दर सब ते बरताड करे । 
अपने ते राखे जोनु तेहु, 
तेहिका जी भरिके चाड करे ॥ 
श्री केदारनाथ त्रिवेदी “नवीनः--श्री नवीनजी परसेंडी (सीतापुर) के 
निवासी हैं | वर्तमान अवधी के कवियों में ग्रापका अच्छा स्थान है। इनकी 
कविता में अवधी के ठेठ शब्दों का सुन्दर प्रयोग मिलता है। भाषा मैं कहीं- 
हीं पर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बड़ा असंगत और अन्ुपयुक्त प्रतीत 
होता है | कवि की भाषा सीतापुरी अवधी हे । उनकी 'खेतिहर से? शी घ्र्क 
कविता से कतिपय पंक्तियाँ उद्धत की जाती हैं : 
हरि हलघर के प्यारे खेतिहर । 
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सब जग के रखवारे खेतिहर ॥ 
उपकार  हिये धारे खेतिहर | 
भारत के दृग-तारे खेतिहर ॥ 
संस्कृति का भरना भरह कौन । 
सरबरि खेतिहर की बरइ कोन ॥ 
झुददँ ग्वाडति-ज्वातति-ब्वावति है। 
सींचति है ओर निरावति है ॥ 
रव्बी खरीफ उपजशति हे। 
सबही के जीड जियाबति है ॥ 
तेहिकी डपसा अनुहरे कौन | 
सरवरि खेतिहर की करे कौन । 
दिन होइ चहे कछु रात होय । 
सारी संखति सुसुवात होय ॥ 
अरसात होहइ जमुहात होय। 
बाहर कोंऊ न दिखात होय ॥ 
गोई लें हारे करइ गौन। 
सरवरि खेतिहर की करे कौन ॥ 
हैं धन्‍्य-धन्य सांहसी आज । 
राखे है जग की लोक-लाज ॥ 
उपज भाँति-भाँतिन अनाज | 
कस खेद रहा जीवन-जहाज ॥ 
अस कोन सराहै जो अजोन | 
सरवरि खेतिहर की करे कौन ॥ 
गिरिजादयाल “गिररीशः--आप लखनऊ के निवासी हैं और कृषकों 
की समस्या पर कविता लिखने के लिए. विशेष प्रसिद्ध हैँ । उदाहरणाथ : 
ख्यातन ते एकु किसानु याक दिन आवा घरे निकाई  ते। 
देखिसि अब्यार रोटी मा तो उहु ब्वाला जाय खुगाई ते ॥ 
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हमहू तो ज्ञानी अब तक घर सा कौनि-कोनि तुस काम किद्यों। 
जिहिते तुमका न मिली छुट्टी हमरे भोजन मा साम किह्ो ॥ 
हम सेसा हस भरसी बाहर तुस घर मा सौज जड़ौती हो। 
तावा हसि द्याह तपाई हम तुम छाँहन जीउ जुड़ौती हो ॥ 
हम काल्हि कामु घर का.करिबे तुम जायो खेनु निरावे का | 
तुम आपुद्द काम निहारि लिझौ हमका ना परी बतावे का ॥ 
वह बोली कछु न डजुर हमका सिर माथे हुकुम तुम्हारा है । 
जिहिमा तुमका आराम मिंले हमरा उहु काम पियारा है ॥ 
घर वाली उनकी होति भोरु गे घरते खेतु निकावे का । 
मुह दाढ़ी म्वाद्ु जराइनि उड्द जब बेडे दूधु पकावे का 0 
शिवरसिंह 'सरोजः--श्री शिवसिंह सरोज” अवधी के उदीयमान 
कवि हैं | आप बाराबंकी के निवासी हैं, पर अधिकतर लखनऊ में ही रहते 
हैं। आपकी (पुरवाई” शीर्षक कविता में अवधी का अच्छा रूप व्यक्त हुआ 
है। “गमुवारे, 'ेरिया', 'मोरहरी?, 'दूबरः आदि शब्दों का बड़ी स्वा- 
भाविकता के साथ प्रयोग हुआ है: 
बदरन के चदरन ते छुनिके बिजुरिन के परिद्दाई । 
पकरि-पकरि के गह्े सुतरुवर बहै पवन पुरवाई ॥ 
बूं दुन ते सन भरा हरे हिरद्य पर धरी जवानी | 
सावन के ऋतु धरती ओढ़े नीचे चादर घानी ॥ 
गमुवारे बिरवन के पातन पर परभात केवेरिया | 
जब मन मा हुलास भरि उतरे किरने चीर अधेरिया! 
तब पुरवइया बँवर मोरहरी के हर ओर डोलाव | 
भीजे पात पर पुरवाईं बूदें नचावत आवे ॥ 
नान्हि-नान्हि सुकुमार धान के खेत प्रान ते प्यारे । 
धरे वास तिन तनके दूबर कनका बोछु समारे ॥ 
जब लहरायें भोर भरिद्वनकन सा पातन के पानी । 
पढ़े संकलपु पवन सोन बिथरावे पुरव दानी ॥ 
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देवीशंकर द्विवेदी--दिवेदी जी उन्‍नाव के निवासी और वर्तमान 
अवधी के तरुण कवि हैं| निम्न कविता में पाठक उनकी प्रतिमा देखें : 
नदी किनारे हरियर बिरवन के साँवरिया छाँह। .. 
धीरे ते पकरे है नदिया के कगार के बाँद ॥ 
बिरवन ते लड़के कगार तक फेली हरियर घास | 
जेहि पर बइठे मगन होति है तबियत बहुतु उदास ॥ 
तिनुकु भोर उखे सूरज उबते खन उजियारी लाल । 
चूके लागति है बिरवन के ठुन्नू पर के डाल ॥ 
धीरे-धीरे बिरवन ते उतरति है पाँव सखेँमारि । 
नदिया मइहहाँ फाँदि परति है कपड़ा अपन उतारि ॥ 
आधुनिक रहीम--आधुनिक रहीम अवधी में हास्य और व्यंग्य के प्रमुख 
लेखक हैं | हिन्दी के पाठकों को उनके काव्य से बड़ा निकट परिचय प्रात है। 
समय-समय पर उनकी काव्य-सुधा का पान पाठकंगण करते रहते हैं| यद्यपि 
आधुनिक रहीम का कोई काव्य-प्रन्थ अभी तक नहीं प्रकाशित हो पाया है 
फिर भी स्फुट-काव्य-लेखकों में उनकी अच्छी ख्याति हे : 
रहिसन बेटे सो कहत, क्‍यों ना भया वकील । 
जीते फीस हजार की, हारे होति अपील ॥ 
लिखत-लिखत अच्छुर रहे, तुक तुकान्द विल्लगाय । 
रहिमन सो कविराज है विशेषांक ठहराय ॥ 
आधुनिक बेताल--अआधुनिक रहीम के सदश आधुनिक बैताल का 
काव्य भी बड़ा सरत और मनोरज्जक है। उदाहरणाथ कतिपय पंक्तियाँ 
पढ़िए ; 
बिन टू डिल के प्रेस, भेस बिन लीडर जेसे । 
बिन पाउडर के फेस, केस बिन प्लीडर जेसे 0॥ 
बिन विज्ञापन पन्न, बिना खद्दर के चन्दा । 
बिना पाकर जेब, कारपेण्टर बिन रन्‍्दा 


११२ ग्रवधी और उसका साहित्य 


बावू जी चश्मा बिना, विन साइन चेक काट दे । 
बेताल कहै विक्रम सुनो, इन्हे लिस्ट ते छाँटि दे ॥ 
आधुनिक सृरदास--महाकवि सूरदास ने त्रजभाषा में अपने अमर 
काव्य की रचना की है, परन्तु आधुनिक सूरदास अवधी में काव्य-रचना कर 
रहे हैं | इनकी अभिलाषा निम्न लिखित पंक्तियों में पठनीय हे : 
जौ हम सम्पादक बनि जाइत | 
छाँडि मसलरापत आपन सब मन गम्भीर बनाइत। 
खर्च करित तब पूरी अठन्नी कुरता एक मँगाइत ॥ 
खद्दर-चद्दर गरे म डारित गांधी कैप लगाइत । 
कैंची तेज हाथरस वाली दी० पी० से मैंगवाइत ॥ 
हर-फिटकरी कुछों न ज्ञागति चोखा रंग देखाइत । 
छोरि मंहा डर भरित चुनोटी लाल दवात बनाइत ॥ 
हेडिंग बदलि काटिके कालम तब कम्पोज कराइत । 
अपना लेख कहानी आपनि आपन छुन्द छुपाइत ॥ 


++ 
“७ 
कक 
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काव्य-रघना के लिए छुन्द-शास्त्र का ज्ञान आवश्यक माना गया है 
यद्यपि इसके अपवाद हिन्दी के अनेक कवि माने जा सकते हैं। समस्त 
विद्याओं का मूल वेद है ओर छुन्द-शास्त्र वेदों के छुः अंगों (छुन्द, कल्प, | 
ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण) में से एक आवश्यक अंग है। चरणु- 
स्थानीय होने के कारण छुन्द को परम पूजनीय माना गया है। जेसे बिना 
पाँव के मनुष्य पंगु कहा जाता है उसी प्रकार काव्य-जगत्‌ में छुन्द-शास्त्र के 
ज्ञान से शूत्य कवि पंगुवत्‌ हे । छुन्द-शास्त्र के रचयिता महृषि पिंगल हैं । 
छुन्द-शास्त्र एक विद्या है, जो सर्वानुकूल कही गईं है। इसके ज्ञान से काव्य 
के पठन-पाठन में अलोकिक आनन्द का अनुभव होता है। संसार के समस्त 
साहित्यों का सौन्दर्य उनके छुन्दों में ही मरा पड़ा हें। आदिकवि 
वाल्मीकि की सरस्वती भी छुन्दों के माध्यम से ही साहित्य में व्यक्त हुई थी। 
न्दों के दो प्रकार हैं--प्रथम वैदिक और द्वितीय लोकिक। वेंदिक छुम्दों का 
काम केवल वेद आदि के अध्ययन में पढ़ता हैं और अन्य शास्त्रों तथा काब्यों 
की रचना लौकिक छुन्दों में हुई है। लौकिक छुन्दों के दो मुख्य भाग हैं-- 
प्रथम मात्रिक ओर दसरा वर्णिक्र। वर्शिक वृत्त ऋ्मबद्ध है, ओर मात्रिक 
छुन्द मुक्त या स्वच्छुन्द-विहारी हैं । 
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प्रत्येक भाषा या बोली के अपने विशिष्ट छुन्द होते हैं, जिनमें उनक 
सौन्दर्य भली-मभाँति निखर पाता हे । यों तो कवियों को वाणी-अ्रभिव्यक्ति के 
लिए कोई भी छुन्द ग्रहण कर लेने की स्वच्छुन्दता रहती हैं परन्तु फिर भी 
शब्दावली, शब्दों का चयन, शब्दों को बेठाने के लिए कवि को कतिपय विशेष 
छुन्दों का प्रयोग करना बड़ा सरल प्रतीत होता है | त्रज-भाषा का सोन्दय दोहा, 
कवित्त, सवेया तथा रोला पदों मेँ जितना निखरा है उतना दोहा-चौपाई 
में नहीं उपलब्ध होता । 'कृष्णायन” की रचना व्रजभाषा एवं दोहा-चौपाई 
छुन्दों में हुई हे, परन्तु उसका माधुय अवधी में लिखित “मानस” के छुन्दों 
आर उसके माघुयं की कदापि समानता नहीं कर सकता। राजस्थानी के 
विशेष प्रिय छुन्द टूटाः, 'पाघड़ी', “कवित्त', 'वेलियों? हें, परन्तु यदि सूर- 
दास जी ने इन छुन्दों को लेकर 'सूर सागर! की रचना की होंती तो क्या वह 
कभी भी उस माघुय की वर्षा करने में समर्थ हो पाते जो उनके अमर 
महाकाव्य में सवंत्र भरा पड़ा है। 

इसी प्रकार प्रत्येक भाषा के अपने प्रिय छुन्द होते हैं। उन छुम्दों में 
उसका सौन्दर्य खूब छिटकता है। अवधी के विशेष प्रिय छुन्द हैं दोहा 
चोपाई, बरवे एवं छुप्पप। परन्तु इनके अतिरिक्त आल्हा, स्वेया, सोरठा 
आदि छुन्दों में मी अवधी का प्रचुर साहित्य लिखा गया है। इस प्रकार 
उपयु क्त छुन्दों में अवधी के प्रमुख साहित्य की रचना हुई है। इन्हें हम 
अवधी के अपने छुन्द कह सकते हैं । इनमें हम अवधी के कवियों की 
प्रतिमा-किरणों का आलोक देख सकते हैँं। अब इनमें से प्रत्येक छुन्द को 
प्रथक-पृथक लेकर उसका अध्ययन करना आवश्यक होगा | 

दोहा--यह अवधी का सबंग्रिय छुन्द हे। दोहे में विषम चरणों में १३ 
आर सम चरणों में ११ मात्रा होती हैं। पहले और तीसरे अर्थात्‌ विषम 
चरणों के आदि में जगणु नहीं होना चाहिए. | इसके अन्त में लघु होता है । 
दोहे के तयोदशकलात्मक विषम चरणों की बनावट दो प्रकार की है। 
१, जिस दोहे के आदि में (5) या (५) या (॥) हों उसे विषमकलात्मक 
दोहा कहा गया हैं। इसकी बनावट ३+३+२+३+ २ के रूप में 
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होती हे। इसमें त्रिकल के पश्चात्‌ त्रिकल, फिर ट्विंकल, फिर त्रिकल और 
फिर द्विकल होता है। चौथा समूह, जो एक त्रिकल का होता हैं, उसमें (|5) 
रूप नहीं बढ़ना चाहिए | २. जिस दोहे के आदि में (॥७) या (5७) या 
(॥॥) हो तो उसे समकलात्मक दोहा कहा जायगा। इसकी बनावट ४+ ४ + 
३+ २ है | अर्थात चौकल के अ्नन्तर चौकल, फिर त्रिकल ओर द्विकल 
हो। पर तजिकल रूप से न होने पाय | 'रामचरित मानस में दोहा छुन्द के 
अनेक उदाहरण मिल सकते हैं | तुलसीदास, रहीम, मलूकदास, मथुरादास, 
रामरूप आदि कवियों के काव्य में दोहा छुन्द का प्रयोग बहुत हुआ है । 

चौपाई--चौपाई के अनेक प्रकार हैं। उदाहरणा्थ, विद्य न्माला, 
चम्पकमाला, शुद्ध विराद , मत्ता, पणव, अनुकला, मालती, मोहक आदि । 
घ्वौपाई के दो चरणों को “अर्द्धाली? कहते हैं। इसे “रूप चोपाई” भी कहा 
गया है। इसकी १६ मात्राओं में गुरु-लघु का अथवा चोकलों का कोई क्रम 

हीं होता | इसमें क्रम इतना ही रहता है कि सम के पीछे सम और विषम 

के पीछे विषम कल ही यत्न पूर्वक रखा जाता हैं। ध्यान इस बात का रखना 
है कि अन्त में जगण और तगण न हो; श्रर्थात्‌ गुर-लघु न हो । चौपाई में 
त्रिकल के पीछे समकल नहीं रखा जायगा । चोपाई और पादाकुलक की 
गति एक समान हे | भेद केवल इतना हे कि पादाकुलक के प्रत्येक चरण में 
प्वार-चार चोकल होते हें ओर चौपाई में इनकी आवश्यकता नहीं होती । 
प्वौपाई छुन्दों का प्रयोग 'मानस?, 'मलूक रामायण” और “क्ृष्णायन! में 
बहुत हुआ है | इन कवियों के अतिरिक्त सम्तों के काव्य में चौपाई का प्रचुर 
- प्रयोग हुआ हैं| अवधी-काव्य में दोहा और चोपाई ही ऐसे छुम्द हैं जिनका 
प्रयोग कवियों ने सर्वाधिक किया हे । 

बरवें--बरवे में प्रथभ और तृतीय पदों में १२ मात्राएँ होती हैं ओर 
दूसरे तथा चौथे पदों में सात मात्राएँ होती हैं । इसके अन्त मेँ जगण 
रोचक होता है । इसे “ध्रुव! और 'कुरंग” भी कहा जाता है। गोस्वामी 
तुलसीदास की “बरवें रामायण” और रहीम के 'बरवे नायिका भेद? मैं बरवे का 
ललित रूप व्यक्त हुआ है। सच तो यह हे कि इन दो महाकवियों की लेखनी 
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पाकर बरवे छुन्द बड़ा आकर्षक और सुचारु बन गया है। अवधी के लिए 
यह छुन्द बहुत उपयुक्त हैं | 

छुप्पप--इस छुन्द के आदि में चौबीस-चौबीस मात्राओं के रोला के 
चार पद रखे जाते हैं। इसके बाद उल्लाला के दो पद रखे जाते हैं । 
उल्लाला में कहीं-कहीं २६ और कहीं र८ मात्राएँ होती हैं। लघ॒-ग्रुरु के 
क्रम से कविजनों की वाणी को मांगलिक बनाने के लिए, इस छुन्द के ७१ 
भेद माने गए, हैं | इसके अ्रन्त में उल्लाला २६-२६ का होता हे । जिस 
छुप्पय में उल्लाला के दो पद २६-२६ मात्राओं के होते हैं उसमें १४८ 
मात्राएँ होती हैं। मानस” में तुलसीदास जी ने छुप्पय छुन्दों की रचना 
की हे | इसके अतिरिक्त नरहरि महापात्र के अवधी में लिखित छुप्पय छुम्द 
बड़े प्रसिद्ध और पठनीय हैं । 

आल्ह्टा--'भानु! कवि-कृत 'छुन्द-प्रभाकर? में इसके तीन अन्य नामों का 
उल्लेख हुआ है, ये नाम हैं---वीर अश्वावतारी तथा मात्रिक सबैया । इसमें 
१६-१४ मात्राएँ होती हैं। अन्त में (5)) होता है। अबधी के प्रसिद्ध 
वीर-काव्य आह्हखण्ड” की रचना इसी छुन्द में हुई हे । अवधी-प्रदेश में 
सम्भवतः चोपाई और दोहे के बाद जनता इस छुन्द से सबसे अधिक परि- 
ख्त है । 

सोरठा--भानु? जी के अनुसार सोरठा की परिभाषा इस प्रकार हे ; 
“सम तेरा विषमेश दोहा उलटे सोरठा।” अर्थात्‌ द्वितीय एवं चतुथ चरण 
में १३ और प्रथम तथा तृतीय चरण मेँ ११ मात्राएँ होती हैं। दोहे 
का उलट रूप ही सोरठा हे | रोला और सोरठा के विषम पद एक-से होते 
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हैं| 'रामचरित मानस” में सोरठा का सौन्दर्य दर्शनीय है | 
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अवर्ध! के मुहावरें ओर लोकीक़िया 


भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से बल और चमत्कार 
का समावेश हो जाता है; साथ ही माषा प्रभावशाली बन जाती है। 
मुहावरों ओर लोकोक्तियों में किंचित्‌ अन्तर हे। लोकोक्तियाँ स्वतः वाक्य 
होती हैं और मुहावरे वाक्यों के अंश के रूप मैं । लोकोक्तियों का प्रयोग 
स्व॒तन्त्र रूप से होता है और मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में होता है । 
लोकोक्तियों को कहावतें भी कहा जाता है | कहावतें लोक-परिचित उक्तियाँ 
ही हैं, जो जन-सामान्य में प्रचलित हो जाती हैं । लोक-गीतों में जिस 
प्रकार हमें लोक-चेतना का ग्राभास मिलता है उसी प्रकार लोकोक्तियों से 
लोक-प्रगति की सूचना मिलती है । लोक-चेतना का विकास पूर्व संस्कारों 
के आधार पर प्रंगतिशील शक्तियों के सम्पर्क में होता हे। इन कहावतों 
या लोकोक्तियों का निर्माण उस वातावरण के बीच में हुआ करता है जहाँ 
पुस्तकीय या शास्त्रीय विद्या की कोई नियमित परम्परा नहीं होती। 
फिर भी यह आश्चय का विषय हे कि लोक-ज्ञान की वह आधार-शिला 
अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ और इसी कारण अधिक स्थायी होती हें। 
लोक-गीतों से जिस प्रकार समाज के वातावरण और परिस्थितियों का 
ज्ञान होता है उसी प्रकार लोकोक्तियों से तत्कालीन मानव-समांज की 
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विचार-धारा और मनोबृत्तियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है | इसमें 
न्देह नहीं है कि इन लोकोक्तियों के पीछे उनके रचयिताओं की बोद्धि- 
कता और चिन्तन की गहनता प्रतिबिम्बित हो जाती हो। खेद का विषय 
हैं कि इनके मनस्वी लेखकों के नाम ओर व्यक्तित्व का कोई इतिहास 
साहित्य के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होता । 
लोकोक्तियों के अंकुर गद्य और पद्च दोनों क्षेत्रों में ही प्रस्फुटित हुए. । 
कबीर, दादू, मलूकदास, सुन्दरदास, दरिया, चरनदास, तुलसीदास, रहीम, 
बिहारी, प्राव तथा मड़री आदि अनेक मनस्वी कवियों द्वारा विरचित लोकों- 
क्तियों का प्रभावशाली और चित्ताकर्षक रूप साहित्य के प्रष्ठों को जहाँ 
तक सुशोमभित कर रहा हे वहाँ भारतीय हिन्दी-माषी जनता का कण्ठा- 
भरण बन रहा हें। इन कवियों की लोकोक्तियाँ जनता मैं बड़ी प्रिय बन 
गई हैँ; कारण कि उनमें संज्षिप्तता है, सारगभिता है, प्रमावित करने 
की शक्ति है । 
सच तो यह है कि ये कहावतें ओर ये .लोकोक्तियाँ विचारकों की 
बड़ी ही कल्याणुकारिणी उक्तियाँ हें । ये गम्भीर मनन और चिन्तन की 
कोष है। ये मानव-जाति का अक्षय मएंडार ओर अखण्ड उत्तराधिकार 
हैं इनके अन्तगंत अभिव्यक्त सुन्दर विचार-घारा देश, काल और स्थान 
की सीमा के परे है। इनमें विचारों की सत्यता तथा चिन्तन की गंम्भीरता 
उपलब्ध होती हे। यह साहित्य इस बात का प्रमाण है कि आदि काल 
से मानव किस प्रकार जीवन से संघ करता हुआ उस जीवन को अपनाकर 
अजुभव की कठोर भूमि पर सनन्‍्तों के दशन करके उसे किस प्रकार वाणी 
ओर शब्दों में आबद्ध करता है। साहित्य के इसी-क्षेत्र में पाठक या 
श्रोता को ज्ञात हो जाता हैं कि विभिन्‍न युगों में किस प्रकार कठोर सत्यों 
के विषय में मानव-जाति की चिन्तन-शेली. एक रही हे। यह ज्ञान का 
ही चमत्कार है कि वह मानव को वेचारिक एकता के सूत्र. में बाँधकर 
जीवन में मोलिक एकता का आधार. उपस्थित कर देता हे। इनका गम्भीर 
अध्ययन इस बात को स्पष्ट कर देता हे कि सूक्ति या लोकोक्तियों के रचयिता 


अवधो के मुहावरे और लोकोक्तियाँ ११६ 


ओर कहावतों के लेखक कितने महान्‌ द्रश, मनोवैज्ञानिक, मनीषी, साधक 
आर विचारक होते हैं । 
प्रत्येक भाषा या बोली की अपनी कहावतें और लोकोक्तियाँ होती हैं 
अवधी इसका अपवाद नहीं हे | अवधी भाषा की समृद्धि के साथ उसका 
यह साहित्य भी पयाप्त समृद्ध हे | इनसे अवधी-प्रदेश के लोक-जीवन का 
आभास ओर संस्कारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनका प्रवेश लोक-जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक अंग में है | इनमें समाज, जीवन 
व्यवहार, थम, राजनीति आदि पर तीजत्र व्यंगों का साधन किया गया 
है। इनकी भाषा चुस्त और संगठित है | इसीलिए. प्रभावित करने की 
शक्ति भी इनमें अद्वितीय हे। इनमें सृष्टि और मानव-जीवन के शाश्वत 
सत्यों की यथातथ्य अमिव्यंजना मिलती है । 
 अवधी की कतिपय लोकोक्तियाँ उदाहरणार्थ. निम्न लिखित हैं : 
१, सवति का लरिका रूखे की छाँह । 

बढ़िया न मरी दयू परका। 
, आँधर पीसें कूकर खाँय । 
, न आपु घर रूपु, न बाप घर दायजु । 
. घर के द्योता लुलुहाय, बाहर के पूजा लेंय। 
» मोहरन कि लूट, कोइला पर छाप । 
» ढाक के तीन पातच | 

८. घर की बिटेवा घुरही । 

8. मूसु मोटाई लोढ़वा मरि। 
१०. नो दिन चलने ती अढ़ाई कोस | 
१३. जहि की लाठी वहि की सेंसि। 
१२. खोदा पहार विकरी चुहिया ! 
१३. ऊँची दुकान फीकु पकवान । 
१४. आँखिन के आँधिर नाँव नयन सुख । 
१६, आँधरि के हाथ बटेर । 
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१२० ग्रवधी और उसका साहित्य 


१६. सो दिन चोरं का एक दिन साहु का | 

१७. जेसी करनी तेसी भरनी । 

१८. बीछी कि दवाई न जाने, साँप के बिल मा हाथ डारे । 

१8, जस नागनाथ तस सॉपनाथ | 

२०. निबरे केरि जोहया सबकी सरहज | क्‍ 

स्थानाभाव से अधिक उदाहरणों का उल्लेख सम्भव न होगा। परन्तु 

इन कतिपय उठदाहरणों से अवधी की लोकोक्तियों में विचार-समृद्धि और 
व्यंगों की पचुरता स्पष्ट हो जायगी | अवधी की कहावतों आदि में ब्यंग 
और स्पष्टवादिता को प्रधानता रहती हे “निबरे केरि जोइयाँ सबकी सरहज! 
में निबल व्यक्ति की वास्तविक स्थिति तथा विवशता का चित्रण करते हुए, 
शक्तिशालियों के अत्याचार पर व्यंगाघात किया गया है | इसी प्रकार 
उदाहरण पाँच, छु, नो, दस, बारह, सत्रह, अठारह, उन्‍्नीस आदि लोकों- 
क्तियों में सत्य और तथ्य को कोशल के साथ व्यक्त किया गया हे | 
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है 


अआवधी के कातेपय विचित्र प्रयोग 


प्रत्येक भाषा या बोली में भावों की अभिव्यंजना की ऐसी शैली प्रचलित 
होती है जो दूसरी माषा या बोली में अन्यत्र नहीं उपलब्ध होती । यह 
भाषा की एक बड़ी भारी विशेषता ओर विचित्रता मानी जाती है | जिस: 
भाषा में इस प्रकार के जितने ही अधिक प्रयोग या अ्रभिव्यंजना-शेली 
मिलती है उतना ही उसे जन-जीवन के निकट समझना चाहिए. भाषा के 
माध्यम से जनता अपने भावों को अ्रभिव्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार के 
प्रयोग (४59०:7०८॥४७) किया करती है। ऐसे प्रयोगों ओर अ्रभिव्यक्तियों 
का इतिहास बड़ा प्राचीन हुआ करता है| जिस माषा में ये प्रयोग जितने 
अधिक होते हैं वह उतनी ही परिमार्जित और जनप्रिय समझी जाती है । मनों- 
वैज्ञानिक के लिए ये प्रयोग कम रोचक नहीं हैं | इनके आधार पर उसका 
प्रयोग करने वाली जनता के मस्तिष्क, चिन्तन की गहनता, विचारशीलता 
ओर भाषा की शक्तिमता का ज्ञान हुआ करता है। इन्हें हम सरलता के 
साथ लाक्षृणिक प्रयोग कह सकते हैं । ये प्रयोग भाषा की समृद्धि के द्योतक हैं | 

अवधी के ऐसे प्रयोगों से कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जाते. हैं : 

१. मरिहों तलबला तौनु बिरहा हस गइहे। 
: २, मरे ब्याँतन के स़ुखर्धी खिंचवा देब.। 


१२२ अवधी और उसका साहित्य 


» अइसा लाठी मारयों कि मु हु फूट हति बिगिस गा । 
, यहु लरिका दिन भरि बेंबावा करत है। 
. दिन भरि डंडा-गोपाली कर ठीक नहीं है। कुछु लिखो-पढ़ो । 
. वहु तौ पढ़िना हस परे सोय रहा है। 
. का सब जाने कृकुरहाईं कीन्द्ेव हो । 
, उइ तोप थ्वारों आही जौनु दुगि जहरहें। 
. उड्ट तो मुहमुरकुए बेठि रहै । 
१०, सब-के-सब पनारा क किरवा हसि बिलबिलाति है। 

इन उपयु कक्‍त वाक्यों में रेखांकित अंशों पर विशेष ध्यान दीजिए। 
ये सभी ऐसे प्रयोग और भावाभिव्यंजनाएँ हैं जो अन्यत्र नहीं उपलब्ध 
होती । इसी प्रकार के सेकड़ों प्रयोग अवधी भाषा में निरन्तर होते जा 
रहे हैं। 

अब इनमें से-एक-एक को लेकर सौन्दर्य-परीक्षण अपेक्षित है । सभी 
व्यक्ति जानते हैं कि बिरहा अवधी का एक विशेष गीत है। इसके गायन 
के समय अवधी-स्वर में आगेह ओर अवरोह का विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है । 'तलबला? का अथ होता है चाँटा, थप्पड़ । यहाँ पर पूरे वाक्य 
का अथ यह है कि ऐसा चाँटा मारूँगा कि बड़ी देर तक रोते रहोगे। 
“बिरहा? गीत भी काफ़ी समय तक गाया जाता है। उसी प्रकार मारने-पीटने 
से जो शारीरिक कष्ट होते हैँ उसके फलस्वरूप व्यक्ति काफी समय तक 
रोता है । 

दूसरे वाक्य मैं सुखग्धी एक खेल है, जिसमें शतरञ्ज की-सी लाइनें 
खींची जाती हैं; फिर गोटों से खेला जाता हे | यहाँ पर उन्हीं लाइनों के 
खींचने या अंकित करने का भाव आया है। कहा गया है कि इतने बेंत 
मारू गा कि देह-भर निशान-ही-निशान अंकित हो जायँगे | 

तीसरे वाक्य में फूट शब्द पर ध्यान दें | फूट एक फल है, जो पक जाने 
पर चारों ओर से फट जाता हे। इस वाक्य में कहा गया हे, लाठी से ऐसा 
प्रहयर किया गया कि सिर पकी हुई फूट के समान चारों ओर से फट गया । 
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यहाँ लाक्षृणिक प्रयोग हुआ हे । 

अब चौथा वाक्य देखें । यहाँ “बैंबाबाः शब्द आया है | सभी जानते 
हैं कि मैंस के बच्चे पडवा का चिल्लाना बँबाना? कहां जाता हे। यहाँ 
बच्चे के उस अप्रिय रुदन को बैबाना कहकर उसके प्रति घृणा व्यक्त 
की गई है 

डंडा गोपाली का अथ होता है खेलना-कूदना | बाल-सखाओं के 
साथ श्रीकृष्ण का गो चराते समय डण्डा लेकर खेलना-कूदना इस प्रयोग 
की प्रेरणा का आधार हो सकता हे । 

छुठे वाक्य में पढ़िना एक प्रकार की मछली होती हे, जो अपने ब्हदा- 
कार के लिए प्रसिद्ध हे। यहाँ पेर फेलाकर लम्बायमान हों जाने के भाव 
को पढ़िना से तुलना की गई है 

कुकरहाई का अ्रथ होता है अनेक कुत्तों का एक साथ भोंकना | 
अनेक व्यक्तियों का एक साथ चिल्लाना या वाद-विवाद करना भी एक 
प्रकार से कुकुरहाई मानी गईं है । 

तोप ध्वंसात्मक अस्त्र हे । यहाँ पर कहने का अमभिप्राय हे कि वह 
व्यक्ति 'तोप? के समान ध्वंसात्मक नहीं हे कि वह दगते ही हमें मार डालेगा | 

सुद्द सुरझाना का अथ होता है उदास होना । वस्तुतः सभी जानते है 
कि चेहरा उदास होता हे और पेड़ मुरका जाता है| परन्तु यहाँ लाक्षणिक 
प्रयोग किया गया है | क्‍ 

अन्तिम वाक्य में प्रचारा क किरवा का अथ नाबदान का कौड़ा हे 
जो हेय ओर अपदस्थ माना जाता है। बिलबिलाति का अमिप्राय हे 
व्याकुल होना | 
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अवधी की अनभिव्यञ्ञना-शक्ति 





प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषताएँ, सामथ्य और सीमाएँ होती हैं । 
व्रजभाषा में कोमल भावनाओं की अभिव्यञज्जना की अद्वितीय शक्ति है । 
साधु एवं लोच तो जितना ईंस भाषा या बीली में हैं वह हिन्दी की किसी 
भी बोली में दुलभ है । भाव एवं व्यवहार के क्षेत्र में यह मधुसता का अच्छा 
प्रतिनिधित्व कर सकती है । परन्तु व्यापक भावनाओं और विभिन्‍न रसों की 
अभिव्यक्ति में अवधधी अधिक ,सामर्थ्य-सम्पन्त है। 'रामचरित मानस? में क्रोध, 
शोक, मोह, प्रेम, दन्‍य, उत्साह आदि भावों को अभिव्यज्जना अवर्थी मे 
बढ़ी सुन्दरता पूर्वक हुईं है। पुंष्प-बाटिका-वर्णन और धतुष-मंग-प्रकरण में 
गोस्वामी जी ने कोमल. मावनाओं का चित्रण बड़ी सफलता के साथ किया 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अवधी में तजमाषा का-सा माहुय तो नहीं 
है, परन्तु उसकी कोमलता और माधुय उसके ग्राम्ब-गीतों में भरा पड़ा है। 

व्यावहारिक भावों की सफल अभिव्यक्ति के लिए. अवधी बहुत प्रसिद्ध है| 
व्यावहारिक मा्वों का चित्रण 'मानस?, 'प्मावतः और रहीम के काव्य में खूब 
हुआ है । अवधी के अन्तर्गत विविध ऋतुओं के प्राकृतिक दृश्याँ और 
छुटाओं की पृष्ठभूमि में मानव-समाज और जन-जॉवन का व्यापक और 
गम्भीर अभिव्यक्ति हुई हे। उत्सव, त्योहार, ऋठु, समारोह आदि क॑ 


अवधी की अभिव्यंजना-शक्ति १२५ 


विशिष्ट भाव-घारा विस्तृत रूप से अवघी की माधा-भूमि में प्रवाहित हुई है 
इस बोली के ग्राम-गीतों भें जन-जीवन की विविध दशाओं, हष-विषाद, 
आह्वाद, ग्लानि, आनन्द और दुःखादि का स्वाभाविक और सजीव चित्रण 
मिलता हे | इन काव्यों में अनुभूति और सचाई के साथ-ही-साथ ग्रमावित 
करने की अपूर्व शक्ति उपलब्ध होती है | इसी कारण -ये ग्राम-गीत हमारे 
अन्तस्‌ को आन्दोलित और उद्गे लित कर देते हैं। अबधी के गीतों में करुणा 
ओर वीर रसों की अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता है| अवधी का आहल्ह- 
खण्ड वीर रस के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हे | यह चौपालों में गाया जाने 
वाला गीत हे | आल्हा के छुन्द, साथ का बाजा, टोलक और गाने का स्वर 
सभी बड़े रोचक और निराले हैं । ढोलक के साथ मँजीरा भी बजाया जाता 
है | अवध के देहातों में जितना आल्हा जनप्रिय है उतने 'मानस?, भागवत, 
ओर पुराण भी नहीं | आल्हा में ओज और वीरता भय पड़ी है। उदा- 
हरणाथ उसकी कतिपय पंक्तियाँ यहाँ उद्ध त करना आवश्यक हे 

जसे भेडहा भेडन पठ, जसे सिंह बिडारे गाय । 

' तसेइ लाखनि दल में पेठ, रन में कठित करे तरवारि ॥ 

पान तसोली जेसे कतरे, जेसे खेती लुने किसान । 

सुआ सोपारी जेसे कतरे, त्यों दुल काटि करो खरिह्ान ॥ 

डेढ़ पहर भर भली सिरोही, नदियां बही रकत की धार । 

देवि शारदा दहिने हुई गई, सुर्चा डटों पिथौरा क्यार ॥ 

' अकिले लाखनि की डपटिन में, कोई कु वर न आडो पाँव । 

भगे सिपाही दिल्ली वाले, अपने डारि-डारि हथियार ॥ 

हियाँ की बातें हियने छाड़ो, अब आगे का सुनी हवाल । 

घोड़ा प्यादन रूपना बारी; नदिया बितवे पहुँची जाय ॥ 

पानी लाल देखि नदिया को, तब ऊँचे चढ़ि देखन लाय । 

बिजुरी चमके ज्यों बादल में, तल रन चमकि रही तरवारि ॥ 

मनहिं हमारे अस आवत है, मारे गए कनौोजी राय । 

विकट लड़ाई भइई नदी पर, नदिया बही रकत की धार ॥ 


१२६ ग्रंवधी और उसका साहित्य 


हुकम न मानो तुस दोनों ने, हमरें जीवन. को घिक्कार । 
अब हम जानी अपने मन माँ, दोनों पुत्र कुंपूत हमार ॥ 
- आहल्ह-खण्डः में वीर और श्रज्ञार-रस का सुन्दर परिपाक हुआ हे । 
अवधी का 'सावन-गीत” बड़ा प्रसिद्ध है | इस गीत में कवियों ने हृदय 
के वास्तविक भावों और सच्ची अनुभूतिगों का चित्रण किया है। निम्न- 
लिखित पद्म में करुए भावों की अच्छी अ्रभिव्यण्जना हुईं है। इस उद्धरण में 
यह--व्यक्त किया गया हे कि विदा के अवसर पर घर के लोग पुत्री को क्‍्या- 
क्या भेंटकर रहें हैं और उसे कोत्त कितना प्रेम करता है। इन पंक्तियों में 
भावाभिव्यक्ति-सौन्दर्य, संकेत ओर माव-गाम्मीय विशेष ध्यान देने योग्य है : 
.,... सावन सेंदुरा माँग भरी वीरन, चुदरी रँगायो अनमोल । 
माया ने दीन्ड्यो नो सन सोनवाँ, कि ददुली ने लहर पटोर ॥ 
सैया ते दीम्ह्मो चढन को घोड़वा, भोजी सोतिन की हार | 
माया के रोये ते नदिया बहत है, ददुली के रोये सागर पार ॥ 
भेया के रोये ते पहुका भिंजत है, भौज़ी के दुइ-दुह आस । 
सावन सेंदुरा माँग भरी बीरन, चुँदरी रँगायो अ्रनमोल ॥ 
अवधी में एक-से-एक सुन्दर ग्राम-गीत उपलब्ध होते हैं जो अपने 
छुन्द, भाव और व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध होने के साथ-ही-साथ माधुय और 
कोमल भावनाओं से ओत-प्रोत हैं | इन छुन्दों में तत्कालीन संस्कृति के सुन्दर 
चित्र उपलब्ध होते हैं । इन्हीं ग्राम-गीतों में 'सोहर” छुन्द विशेष उल्लेख- 
नीय हे | इसमें कहानी की रोचकता तो है ही, साथ ही काव्य की सरसता 
भी हे। संक्षिप्त होते हुए मी मावों में व्यापकता और विस्तृति है.। सरलता 
आर तीखे व्यंग्यों का इनमें विचित्र समन्वय हे | इनमें प्रभावित करने की 
अद्भुत शक्ति हैं। उदाहरणा् यहाँ एक गीत उद्ध त किया जाता है : 
हनि-हनि काटिन खम्भा और करतुत्तिया बाँस । 
जाँइ हिंडोलवा गडाइन गंगा जम्जुन बालू रेत । 
एक. पर राधा रुकमिनी एक पर कहूलें कृष्ण अकेल ॥ 
पान खाइन पिय डारिन पर गई चद्रिया में दाग । 


अवधी की अभिव्यंजना-शक्ति १२७ 


चलहु न सखिया सहेलरि चिरवा धोवन हम जाये ॥ 

चीर घोइ भुइयाँ डारिन ले गये कृष्ण उठाय । 

कृष्ण दें डालो चीर हम जल माँरछ उघारि ॥ 

है जाबे जल साहरि जलवा डराइ हम खेब । 

जो तू जलबा डरेबो तो हम बन कोइल होब ॥ 

लो तुम होबो बन कोहल लसवा लगाइ हम देब । 

जो तू लसवा लगेबो तो हम बन घुं घची होब ॥ 

जो तुम होबो बन घुं बची अगिया लगाय हम देब। 

जब तुम अगिया लगेबों आधा जरब आधा लाल ॥ 

इसी 'सोहर” का एक ओर उदाहरण पठनीय होगा। इस छुन्द में 

ग्सहाय दीन-हीन व्यक्तियों पर किये जाने वाले शक्ति-सम्पन्न अधिकारियों 
के अत्याचार और अनाचार के सम्बन्ध मैं लेखक ने व्यंग्य किया है । 
उदाहरण से स्पष्ट हे कि व्यंग्य कितना तीव्र और मार्मिक है : 

छायक पेड छिठडलिया, ती पतवन गह॒वर । 

तेहितर ठाढ़ी हिरनियाँ, तो सन अति अनसन ॥ 

चरते चरत हिरनवाँ तो हिरनी ते पूं छुद्ट । 

की तोर चरहा कुरान कि पानी सुरकख्तिड ॥ 

नाहीं मोर चरहा कुरान न पानी बिलु सुरक्िडि। 

आ्राज राजा जी के छुट्टी तुम्हहिं मारि डरिहें ॥ 

मचिये बेठि कोसल्या रानी हिरनी अरज करइ | 

रानी ससवा तौं सिसइ रसोइयाँ, खलरिया हमें देतिड ॥ 

पंडवा मा टगतिडें खलरिया तो फेरि-फेरि देखितिड । 

रानी देखि-देखि मन समुझाइत जानित हिरना जीतइ ॥ 

जाउ हिरनी घर अपने खलरिंया नाहीं देबह । 

हिरनी खलरी क खजरी मसढ़इबे राम मोर खेजिहे ॥ 

जब जब बाजे खँजरिया सबद सुनि अनकइ्ट । 

हिरनी ठाढ़ि ढकुलवा के नीच दिरन क बिसरइ ॥ 


१२८ अवधी और उसका साहित्य 


अवधी के गीतों में आकर्षण और मनोरंजन की अच्छी शक्ति है। 
पुरुषों के गीतों में अधिकतर नीति ओर वीरता, स्त्रियों के प्रति आकषण, 
त्याग, बैराग के भाव हैं | इनमें बोद्धिक पक्ष की भी प्रधानता है | परस्तु 
स्त्रियों के गीतों में %ंगार ओर करुण रस प्रधानतया व्यक्त हुए हैं। “पुरुषों 
के गीतों से ऐसा लगता है कि पुरुष भौरों की तरह दौड़-दौड़कर सब 
रखों का स्वाद लेना चाहता है ओर स्त्री के गीतों से यह प्रकट होता है 
कि वह उसे एक केन्द्र पर बाँधे रखना चाहती हें।??' 
धबरवे! अबधी का बड़ा प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण छुन्द हे । होली में 
परिक्रमा करते हुए इसे गाया जाता हे | गोस्वामी तुलसीदास और रहीम 
की सुघर लेखनी का माध्यम पाकर यह छुन्द अ्रमर बन गया है। इस छुन्द में 
भाव, अनुभूति और गति अवधी के लघुतापरक शब्दों के साथ बड़ी सुन्दरता- 
पूर्वक परिच्रालित होती है। सौन्दर्य और भावों की अभिव्यश्नना के लिए 
अवधी का यह छुन्द विशेष पसन्द किया जाता है। उदाहरण के लिए 
यहाँ कतिपय छुन्द उद्ध त किये जादे हैँ: 
चम्पक हरवा अंग मिलि, अधिक सोहाय ) 
जानि परे सिय हियरे, जब कुम्हिलाय ॥ 
अवजीवन के है कपि, आस न कोय । 
कनगुरिया के मुँदरी, कैंगना होय ॥ 
डहकु न है उजियरिया, निसि नहिं धाम | 
जगत जरत अस ल्ञागे, मोहि बिनु रास ॥* 
रहीम के बरबै का उदाहरण निम्न लिखित है : 
मोर होत कोइलिया, बढ़वति ताप । 
घरी एक सरि अलिया, रहु चुपचाप ॥ 
हीम के बरवे छुन्दों में प्रकृति-चित्रण, भाव का व्यंग्य-संकेत, अनुभूति 
का चित्रण और भाषा का माधुय पठनीय हें | 
१. रामनरेश बन्रिपादी, “हमारा ग्राम्य साहित्य!, पृष्ठ श३ । 
२. तुलसीदास । 


फ्री 
कक के 








अवधोी में पारिवारिक जावन का चित्रण 


अवधी का लोक-साहित्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक चित्रण की दृष्टि से 
बड़ा समृद्ध और शक्ति-सपन्‍्न है। इसमें अवध-प्रदेश के मानव-समाज के 
हष-विषाद, दुःख-सुख, मधुर एवं कद अनुभूतियाँ, विश्वास, धारणाएँ, मान्य 
ताएँ, आशाएँ और आकांज्षाएँ बड़े मार्मिक ढंग से अमिव्यक्त हुई हैं। इन्हीं 
भावनाओं के अन्तगंत मनुष्य का दाम्पत्य-जीवन भी आ जाता हे, अवधी के 
लोक-गीतों में जिसका बड़े व्यापक रूप से चित्रण हुआ है। दाम्पत्य-जीवन के 
चित्रण में भी पुरुषों की भावनाओं को अपेक्षा नारी की भावनाओं का अधिक 
चित्रण हुआ है । नारी-भावनाओं में मातृत्व की भावना प्रायः सभी लोक-गीतों 
में बड़ी प्राचीन हे | नारी-मावना के इस रूप के पश्ष्वात्‌ फिर हमें ढाम्पत्य- 
जीवन के ही चित्र अधिक उपलब्ध होते हैं | दाम्पत्य-मावना मैं भी पति-पत्नी 
के संयोग-वियोग, मिलन-उत्कण्ठा, उपालम्भ की तन्मयता एवं निराशा आदि 
का वर्णन हुआ है। 

दाम्पत्य-जीवन में संयोगावस्था तन्‍्मयता की दशा होती है । इस 
तन्मयता में भावाभिव्यज्ञना या अनुभूति-प्रकाशन के लिए. अवसर नहीं 
होता | चिर विरह के अनन्तर संयोग में पुनः बाधा असह्य हो जाती है । 


के ५ 


यह भाव बड़ी सफलता ओर मामिकता के साथ निम्न लिखित पंक्तियों में 


१३० अवधी और उसका साहित्य 


अमिव्यक्त हुआ है : 

जो में जनतिडँ ये लबंगरि एतनी मेहकबिडउ । 

लवंगरि रंगति्डे छुयलवा क पाग सहरवा य गमकत ॥ 

अरे-अरे कारी बदरिया तुहेइ मोरि बाइरि। 

बादरि ! जाइ बरसडउ वहि देस जहाँ पिय छाये ॥ 

वाय बहइ पुरवइया त पछुआँ रूकोरइ । 

बहिनि दिहेड केवड़िया ओड़काह सोवडे सुख नींदरि ॥ 

कि तुइई छुंकुरा बिलरिया सहर सब सोबइ । 

कि तुई ससुर पहरुआ किवड़िया भड़कावहइ ॥ 

ना हम कुकुर बिलरिया न ससुर पहरिया। 

धना हम आहि तो हरा नयकवा बदरिया बोलायेसि । 

आधी रात बीति गई बतियाँ नियाई राति चितियाँ ॥ 

बारह बरस का सनेह जोरत झुर्गा बोलइ। 

तोरवेडँ में सुरगा का ठोर गटइया मरोरवेडे ॥ 

सुरगा काहे किहेउ मिनुसार त पियेह बतायड । 

काहे कये रानी तोरबिड ठोर गटइया सरोरबिड | 

रानी होहगे धरमवाँ का जून भोर होत बोलेड ॥ 

अवधी के लोंक-गीतों में वियोग »ंगार की सुन्दर छुटा अभिव्यक्त हुईं 

है | प्रियतम के विदेश-गमन के कारण नायिका विरह-कातर है | प्राकृतिक 
हृश्य और ऋतु उसके विरद्द को ओर भी अधिक बढ़ा देते है। भाँति- 
भाँति से वह अपने विरह ओर तज्जन्य कष्ठों का विवरण पशु-पत्तियों द्वारा 
प्रेषित करने का प्रयत्न करती हे । कभी वह पपीहे की चिरौरी करती हे, 
कभी वह कोओ॥ों की मिन्‍नत करती है; केवल इसलिए कि वे उसके सन्देश को 
प्रियतम तक पहुँचा देंगे | परन्तु दुःख की क्‍या बात, यदि कोई साथ दे दे | 
अखिल विश्व उससे असहयोग करता हुआ दिखाई देता हे और असहयोग 
ही नहीं वरन्‌ वह दुःखदायी प्रतीत होता हैं। कोयल की कूक, राकेश की 
चन्द्रिका, मलय का अनिल सब उसे बार-बार प्रियतम की याद दिलाते हैं । 


ग्रवधी में पारिवारिक जीवन का चित्रण १३१ 


धीरे-धीरे सावन मी शत्रु के समान चढ़ आया | ऐसी दशा में वह मन में 
कल्पना करती है कि यदि प्रियतम आ जाय तो : 
सावन घन गरजे । 
कीधर की घटा ओनईं, कीघधर बरसे गम्भीर । 
हसरा ललन  परदेसिया, भीजत होहइहे कोने देस ॥ 
सावन घन गरजे । 
खसके बैंगला छुवउतिडें, चोम्ुख रखतिड दुहार । 
हरिलेके चढ़तिड अटरिया, फ्ॉकवन अवति बयार ॥ 
सावन घन गरजे । 
अतलस लेहँगा पहिरतिडे, चुनरी बरनिन जाय । 
भमकिके चढ़तिडें अटरिया, चौसुख दिबला बराय ॥ 
" सावन घन गरजे | 
इन पंक्तियोँ में कितनी सात्विक अभिलाषाशओं का चित्रण हुआ हे | 
दाम्पत्य-जीवन का यही पवित्र स्वरूप अवधी में प्रायः सबंत्र दष्टिगत होता 
है। अवधी में जिस दाम्पत्य-जीवन की अ्रभिव्यक्ति हुई हे वह कतंव्यपूर 
और धर्माचार से सयुक्त है। नायिका धर्मांचार की नौका मेँ बेठकर केवल 
पति के द्वारा संचालित ग्रहस्थी या दाम्पत्य-जीवन-रूपी नौका में अथाह 
संसार-सागर को पार करने की आकांक्षिणी प्रतीत होती है। इसी भाव को 
प्रकट करने वाला एक छुन्द पढ़िये : 
धीरे बहो नदिया धीरे बहो | 
मोरा पिय उतरइ रे पार || 
काहैकी तोरी नेया रे, काहे की पतवार । 
कहाँ तोरा नइया खेवेया रे, के घन उतरहि पार ॥ 
धरमे के मोरि नइया रे, सत्त के लागी पतवार । 
सेंया मोरी नेया खेवेया, हम धन उतरिबे पार ॥ 
धीरे बहो नदिया धीरे बहो । 
मोरा पिय उतरह रे पार ।। 


१३२ अ्रवधी और उसका साहित्य 


अवधी में इसी प्रकार दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन के उज्ज्वल पक्तु 
को हमारे कवियों ने माँति-भाँति से व्यक्त किया हैं। यह जीवन आज की 
वर्तमान सभ्य दुनिया के लिए स्वप्न भले ही प्रतीत हो, पर हमारा ग्रामीण- 
समाज आज भी अपनी इस विशेषता को सुरक्षित बनाये हुए है । 


कक 
प्र 
कफ 





आवधी का लोक-गीत-साहित्य 


वर्तमान काल में अवधी की जनप्रियता के साथ उसका वैभव एवं 
साहित्य विभिन्‍न दिशाओं में प्रस्फुटित होता जा रहा है। आज अवधी का 
प्रसार नाटक, लोक-कथा तथा लोक-काव्य के रूप में बड़े समारोह के साथ हो 
रहा है| लखनऊ के ऑल इश्डिया रेडियो से नाटकों, एकांकी-नाटकों, लोक- 
कथाओं और लोक-काव्य का निरन्तर प्रसार होता रहता है। इसी कारण 
जनता की अभिरुचि और लेखकों की शैली में स्वथा परिष्कार होता जा 
रहा हं | आज का लोक-साहित्य या लोक-काव्य समाज, देश और काल की 
विभिन्‍न समस्याओं को लेकर जनता के सम्मुख उपस्थित हो रहा है । 

अवधी के लोक-गीतों का इतिहास बड़ा पुराना हे | आज हमारे पास 
अवधी के लोक-गीतों का बड़ा भारी मण्डार है, परन्तु दुर्भाग्य यह है कि 
न तो उनके लेखकों का हमें ज्ञान है, न उनके रचना-काल का कोई पता 
लगता है। लोक-गीतों का यह भण्डार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास 
क्रमशः चला आ रहा है । लोक-गीतों की रचना प्रमुख रूप से निम्न- 
लिखित शीषकों में हुई है : 

१, नह ३. राह के गीत 

२. चक्त्नी के गीत ४. होली 
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५. विवाह के गीत ११, अन्नप्राशन के गीत 
६. चेती १२. जनेऊ के गीत 

७. धोंबी के गीत १३. कन्या-दान के गीत 
८. वसन्त ऋतु के गीत १४, कहरवा 

६. वर्षा ऋतु के गीत १५. सोहर 


१०. कोल्हू के गीत 
अब यहाँ इन प्रसंगों में से कतिपय लोक-गीत उद्ध त करना असंगत न 
होगा ; 
१. चनन के बिरछा हरेर तो देखते सुहावन । 
त्यहिं तर ठाढ़ि देई आजी देवा सनावे । 
देवा आजु बदरिया न होयब आजु मोरे नतिया-- 
.... के जनेव ॥१॥ 
चनन के बिरद्धा हरेर.तो देखते सुहावन | 
व्यहिं तर ठाढ़ि दीदी--देई देवा. सनावे । . 
देवा आज़ु बदरिया न होयब आजु मोरे पुतवा-- 
के जनेव ॥२॥ 
चनन के बिरछा हरेर तो देखते सुहाचन । 
त्यहिं तर ठाढ़ि देई काकी देवा सनावे । 
देवा आज बदरिया न होयब आजु मोर पुतवा-- 
के जनेव ॥१॥ 
२. कारिक पियरी बदरिया ऋम्ाक देव बरसहु । 
बदरी जाइ बरखइ उहि देस जहाँ पिया कोड करे ॥ 
. भीजे आखर-बाखर तम्बुआ कनतिया | 
अरे सितराँ से हुलसे करेज ससुझ्ति घर आवे ॥ 
बरहे बरसि पर ल्ोटे बरही तरे डतरे। 
माया लेके उठी चनना पिढ़ेय्या बहिनि जगेड़वा ॥ 


अवधी का लोक-गीत-साहित्य १३५ 


मोर पिया पनियडेँँ पीयेनि हाथ-मुँह घोयसि । 
माई, देखड कुलत्त परिवार धना को न देखऊ ॥ 
बेटा तोरी घन अगियाँ के पातरि मुख के सुन्दरि । 
बहु वरि गोडे मूडे तानेनि पिछोरा सोचे धोराहरि ॥ 
वर्तमान अवधी के लोक-गीत-लेखकों में श्री वंशीधर शुक्ल, श्री रमई 
काका, श्री राधावल्‍लम, श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा, श्री बलदेवग्रसाद, 
श्री रामजीदास आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी लेखकों में 
श्री राधावल्‍लभ की प्रतिमा का विकास इस क्षेत्र में अधिक हो रहा है। 
उनके कतिपय लोक-गीत यहाँ उद्ध त किये जाते हैं : 
मल्हार 
१, भादों आयो अधिक सुहावना जी, 
एजी ! कोई गावे राग सल्हार । 
रिसमिम-रिसम्तिस मेहरा बरसता जी ! 
एजी कोई मुरली करत पुकार । 
असवा की डारी स्ूला डालि के जी 
एजी कोई भूला राजकु वार । 
२. सावन आयो नेना मेरो रस भरो जी 
एजी कोई गावे गीत सल्हार । 
दखनी चीर मेना ओढ़ के जी, 
एजी कोई ऊूुले चम्बे बाग | सावन''*' 
सात सहेली लाऊँ साथ भेजी, 
एजी कोई रूले चसन बहार | सावन'''* 
कपड़े तो मेना सेना मेरी प्रम सजी । 
एजी कोई सावन की बहार | सावन'”'' 
अब श्रीमती सिनहा का “निरवाही? का एक गीत देखिये ६ 
रूमा रूस बरसों काले मेघा 
खेतन माँ बरसों, तालन का भरि दियो | 
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अवधी और उसका साहित्य 


माटी का छुट्ट के सोने कि करि दियो | 
अइस रस बरसो काले मेघा ॥ 
के के 
धरती हरियाव महिमा हम गाव । 
पातिन-पातिन पर आसा फलियावे ॥ 
अइस रस बरसी काले मेघा | 
के 
झममा रूम बरसों काले मेघा ॥ 
अम्रत ढदरकाओ धरती अधवावों । 
हरियर बिरवन पर सोना बरसाशओ्रो 0 
अइस रस बरसो काले मेघा । 
रच >च के के 
फसिले करवाव बखर भरवाव ॥ 
०. छ, जय ; 
बारे के बलम न परदेस जाव ॥ - 


श्री बलदेवप्रसाद का एक “निरवाही” 'गीत इस प्रकार है: 


आये सावन मास सुहावन हो रास 

मोरे अगना बु दिया परन लागी हो | 

पिया पापी पपीहरा बोलन लागे हो ॥ 

सखी चमकन लग्गी बिजुरिया हो राम । 

सखी सोरा जियरवा डरन लागे हो | पिया० 
देखो सन-सन चलली बयरिया हो रास । 
बन-बागन मोरवा बोलन लागे हो ॥ पिया० 
नाही उन बिन सावे अटठरिया हो रास | 

सोरी अंखियनि असुआ झरन लागे हो ॥ पिया० 





अवधी का संन्षिप्त व्याकरण 


संज्ञा 
अवधी में शब्दों के सामान्यतया तीन रूप होते हैँं। उंदाहर्णा भर, 
शोड़ाः, 'घोड़वाः और “ब्रोड़ौना; हाथी), 'हथवा”, हथ्थीना!; 'साँड', 
वाः, 'सडौना': 'पेह?, पेड़वा?, 'पेढ़ोना! । संशाओं के साथ सम्बद्ध 


४४०5 
होने वाली विभक्तियाँ निम्न लिखित हूँ 
१५ कता एः 
२. कम के, काँ, कहँ 
३. करण से, सन , सो 
४. सम्प्रदान के, का. कहेँ 
छू. अपादान से, ते, सेती, ढुत 
६. सम्बन्ध कर, केर, के 
७. अधिकरणश में, माँ, महँ, पर 
विशेषण 
अवधी में विशेषणश लि विशेष के आधार पर समयानुसार बदलत! 
रहता है। उदाहरणार्थ--आपन-आएनि, हमार-हमारि, ओहिका-ओोहिकी, 


प्र्ज्ट 


दोनों में समान रूप से रखा द्वाता हैं । 


ग्रवधो और उसका साहिः 


सर्वताम 
अवधी में प्रयुक्त सवनाम के विभिन्न रूप निम्न लिखित हैं--- 
सवन!म एक वचन बहु वचन 
में--.. मं; मो, मोर हम, दम हमरे, हमार हमर 
तू-- हैं, तो, तोर तुम तू , तुम तुम्दरे, तुप्हार तुम्दे 


आप (स्व)--आप, आप, आपकर 
आपकेर 

आप (पर)--आप, आपु, आपन 

यह--३, ए, एह, उहिं, यहुं--- 
एकर, एहिकर 

वह--ऊ, वे-ओ, ओह, ओहि- 


तोहार तो रे 
छप, आप, आपकर 
आप, श्राप, आपन 
इन, ए., इन--इन, इनकर इस- 
केर 


ओऔोन-ओवन उन-झ्ोनकर, 


आओोकर--ओहिकर ओनकेर 
जो--जो, जौन जे-जे, जेहि, जेकर जे-जिन-जिनकर, जिनकेर 
जेहिकर ० 
सो--सो, से, तौन-ते, तेहि-तेकर-. तें-तिन-तिनंकर, तिनकेर 
तेहिकर का 


क्नियाएँ 
अवधी में क्रियाओं के विभिन्न रूप निम्न लिखित होतें 
अकर्मक क्रिया-वर्तमान काल--ें हूं 


पुरुष एक वचन बहुं वचन 
पु० स्त्री० पु० स्त्री ० 
उ०५० है, अहो हइड, अहिेँ हुइ, अद्दी दृइन, अहित 
म० पु० हुए, अहिस हडुस, अहिसः हों, अहो हृश्व, अबदिव 
अहसि हहेव, अद्यो, 


जे 
. अहद, अह्टे 
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डा 8० 


उत्तप 


जु0० घचु० 
मं० ६० 
६. 8, 5० 


पुरुष 
उ० ० 
सं० ३० 
क० पु० 


पुरुष 
उ5० पघु७ 
भ० १० 
ख० पु७ 
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४ के मी 
अहे है, अहे, हैं अहें, है... अब 
आय 

भतकाल-'म था 
एक वचन बहु वचन 
घु० स्त्री० पु० स्त्री० 

र्ह्यों रहिउ रहे रहे, रहिन 
रहे, रहसि रहे, रहिसि रखो रहिउ 
रही रही रहेन, रहें. रही, रहिन 


सकर्मक मुख्य क्रियाएँ 
क्रियाथक संज्ञा देखब, सुनब, रहब 
वर्तमान कदनत  देखत देखित, सुनत सुनित, रहत रहित 
भूत कऋदन्त देखा, सुना; रहा 
भविष्य झुदन्त देखब, सुनब, रहब 
सम्भाव्याथं कृदन्त देखत देखित, सुनत सुनित, रहत राहि 
वत॑मान सम्माव्याथ मैं देखो, में सुनौ, में रहो 


अब यहाँ सुनना क्रिया के विविध रूप दिये जाते है | 


एक वचन 
सुनो 
सु, सुनिस 
सुने 
भविष्य 
एक वचन 
सुनिबो, सुनिहो 
सुनबै, सुनिहे 
सुनि, सुने, सनिरे 


बहु वचन 
सुनी 
सुनो 
सुने 


जिया 


बहु वचन 
सुन, सानह 


२6४०७ 


उुक्तप 
5० 9० 
म० 9० 


ख० पु० 
पुरुष 
3० 5० 


म० 59० 
द्राऊ पु 0 


पुरुष 


3७ पु७ 
भ० 5० 


ख० १० 


अ्रवधो और उसका साहित्य 


भूत 
.. एक वचन ह बहु वचन 
सुन्यी, सुनिर्डे सुना, सुनिन, सुना, सुनिन 
सुने, सुनिस, सुनेसि, सुनिसि सुनेत, सुन्‍्यो, लुनैन, सुनी, सुन 
सुनी 
सुनेस, सुनिस, सुन, सुनिसि सुनेस, सुनिन, सुनी, सुनिनि 


भूत संकेतार्थ 


एक वचन बहु वचन 
सुनत्यो, सुनति < मुनित 
मुनते, मुनतिस मुनतेहु, सुनत्यों, सुनतिद 
सुनत, मुनति मुनतेन, मुनतिन 

वर्तमान पूर्ण 

एक वचन बहु वचन 

मुन्यों है, सुनिउीं सुना है, सुनेंन हे, सुनिन हें, सुने 
है, सुना है 

सुनेस है, सुनिस है, . सुन्योहे, सुनिउ हैं 
सुनिसि हे द 
सुनेस है, सुनिसहे, सुनेन है, सुनिन हैं, सुना है, 
सुनि हैं, सुनेसि है. सुनिन है 


